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आनंद की अवधिको अगर सीमा होती तो वेशक आज हम उनका उल्लंघन कर देते जव 
कि दी्धकाटीन पुरुपार्थं के फलस्वरूप शास्व्रवार्ता समुच्चय प्रन्थरत्न के आठवें स्तवक का प्रकाशन 
करनेकी हमं स्वाणिम तक प्राप्त हुई है] 


अपने पूवेज महपियों कौ यशोगाथा करने का यहां मवसर नही है फिरभी हम नतमस्तक 
होकर आचार्यंवयं तकं सम्राट श्री हरिभद्रसूरि को श्र््ाजिलि देना उचित मानते हैँ जिन्होने गहरे जैन- 
श्ास्त्रो के समूद्र में इवकीयां लगाकर पेसे-से दीश्षिमन्त ग्रन्थरत्नो की हमें भेट दी जिन के आलोक 
मेहर कोई मुमृ्रु सपने जोवनपथय व तत््वमतव्य को सुनिश्चित वना सक्ताहै। हम वेरोक टोक 
यह कहु देना चाहते ह किएक गोर अन्यसभो दर्शन दास्वौ कोरखा जाय गौर दूसरी बर 
आचार्यश्री हरिभद्रसूरि महाराजा के ग्रन्थो को रखा जाय, तटस्थ मृमृ्चु विद्वानो को यहे महसूख होगा 
कि इनकी ठेखनी मे कोई अपूव तेज कक रदा है | 


वगत कई वर्पो से मघ्ययनक्षेवसे वाहर रह गये हुये इस ग्रन्थरत्न के उपा० यशोविजय- 
विरचित स्याद्रादकल्पकता व्याख्या मौर हिन्दी विवेचन सहित प्रकाडन का लाभ हमारी श्रुतभक्त 
संस्थाको मिरु रहा है यह्‌ हमारे परम सौभाग्यका चिह्वहै। 


इस प्रकाशन के प्रेरकं आचार्येदेव श्रीमदुविजय गरुवनभानृसूरीश्चरजी महाराज तथा 
दिन्दी विवेचनकार संपुर्णानन्द सस्कृत विश्च विद्याक्य [ वनारस | के भूतपूवं कुलपति पडितराज 
श्री वदरीनाथ शुक्क महोदय, तथा इस ग्रन्थ के प्रकाजन मे पूणं आधिक सहयोग देने वाले गोपीपुरा 
[सूरत] जेन जारयाघक संघ के सदस्यगणके हम सदाकेल्िच्छणीहैँ। 


एेसी श्रूतभक्ति से हमारे मन्तरमे व्याप्र मोहतिमिर का विध्वंस होकर हम ज्ञानरदिमिकी 
लक्ष्मी को आत्मसात्‌ क्रं यही श्चासनदेव भगवान महावोरसे विनन्रप्रार्थनाहै । 


लि०-- 
कुमारपालं वि० खाद्‌ आदि रस्टीगण 
दिव्यदशेन दस्ट-चम्बई- 


धरं प्रास्ताविक संवेदन फा 


दारोनिक चर्चा मायवित्तं के मनीपीयों की एक अद्भूत देन ह, । इन चर्चाओं को पटने 
से पता उगता है कि हमारे पूर्वेन मनीपी किंसी एक तत्त्व के स्वल्प का निर्णय करने के खयि जव 
सपनी प्रतिभाके चक्रो को गतिमान करतेये तव कितनी गहराई्मे उतर जाति ये मौर कितना 


मधुर तत्त्वजल बाहर लति थे जिसके रसास्वादसे माज भी हम दिन्य तृप्ति काञनुभवकर 
सकते है| 


शशास्ववार्ता समुच्चय" यहं एक पसे टी वडे मनीपी को भमर कृति है जिसमे चार्वाक सहित 
सभी दर्शनो के शास्त्र सागर का माटोक्रन करके गाचारयं श्रौ हरिभद्रसूरि महाराज ने धवल उज्ज्वल 
भमृत ही भरदिया दै । उपा श्रीमद्‌ यशोविजय महाराजं ने नवीनतर्कालिंकृत स्यादुप्रादकल्पलता 
व्याख्या चना कर इस ग्रन्थरतन की श्रीवृद्धिमेचारचांदख्गाद्यिदहैं। 


इस विभाग मे शास्व्रवार्ता का पूरा भठवा स्तवक उत्तकी व्यास्या लौर उसके रिन्दी 
विवेचन कै साय प्रस्तुत है । भूल ग्रन्थ अति सक्षप्त दै । सिर्फ १० दी कारिका मे मूल ग्रन्वकारने 
समूचे वेदान्तमत क! प्रतिपादन, उस्र मत की निष्पक्ष समादोचना मौर वेदान्त संप्रदाय के मूल 
संस्थापक का इस मत की स्थापना मे गमित शुभाय को मनावृत्त कर दिया हे । 


भूख कारिकाबो के भन्तनिरित माशय को उदुभासित करने कै छिथ मनिपीरत्न यशोविजयं 
महाराजने जो ककम चलाय है इससे छुगता है-वेदान्त समुद्र के लिये वे अगस्त्य ऋषि .वन गये 
होगे । वेदान्तमत-परवेपक्षवार्ता के निरूपण मे उन्होने अपने काल तकं प्रचक्िति वेदान्तकेकिसी भी 
मत को भद््ता नदीं रखा है । कई मत तो टेसे भौ उत्लिखित है जिसका अन्यत्र पता उ्गानाभी 
कठिन है, यही कारण है-इम के हिन्दो विवेचन के समय पर काफी कृठिनार्ई्यो कासामना करना 
पड़ा । प्रथम कारिका की व्याख्या के प्रारम्भिके अशमे अद्वैतवाद का उपस्थापन किया गया हे । 
उसके वाद ब्रह्मत, प्रपच को अनिर्वेचनीयता, ब्रह्म की सजातीय -विजातीय भेदशुन्यता, गविद्याया 
जल्ान की सिद्धि, मृलान्नान मौर तूलज्ञान, पारमाथिकसत्व-च्यावहारिकसच्व ओर प्र्िभासिकसत्व 
प्रतीत्तिजनक तोन शक्तिर्या, जोव-ईश्वरादि प्रप, जीव के विपयमेप्रतिविम्बवाद ओर आभासवाद, 
जीवो कौ जनेकता, दिरण्यगरभादि की उपासना, सा युज्य मुक्ति के विभिन्न मत, एकजीववाद, 


प कौ वृत्ति, ईश्वर मे माधावृत्ति, पंचीकरणसिद्धान्त इत्यादि विषयों पर विस्तार 
कया गया है | 


दितीय कारिका मे केादि.की सकीणेतासे आकाशे मनुभूयमानं मेदप्रतीति के हृष्टान्त 
से तृतीय कारिका मं ब्रह्म सम्बन्धी मेद प्रतीति का उपपादन क्रिया है। व्याख्याकार ने य्ह अविद्या- 
4 वेदान्तवाक्य मव्ययन विधि की नित्यता के उपर विस्तृते परामश प्रदशित क्ियाहै। 
उसकं वाद्‌ 


द अन्तःकरण शुद्धि, यज्दानादि की कर्तव्यता, नित्यानित्यविवेक वैराग्य-श्षमदमादि- 


ध्‌ 


मुशृक्षा, भविकार संपादन, संन्यास कौ अधिकाररिविञ्ेपणता, जातुरसंन्यास्त भौर उसका फल, 
तत्त्वज्ञान के वाद प्रारट्धकमं इत्यादि विपयो पर दीघं विवेचन कियाहै। 


४-४५-६ कारिका से वेदान्तमत चिरुद्ध उत्तर पक्ष क्रा प्रारम्भ किया है-भविद्या सत्‌ से 
पृथक्‌ न होने से भेदाघ्यवसाय कौ आकस्मिकता की भापत्ति, अभेदरूप मविद्या से मेदप्रतीति में 
प्रमाण का अभाव भौर प्रमेयव्यत्िरिक्त प्रमाणाम्युपगम में अद्वैत भंग की मापत्ति प्रदथित की गयी 
है। ७वींकारिका कौ व्याख्या में अद्वैतवाद की विस्तारसे समालोवना प्रस्तुतटहै। वीच-वीच में 
वेदान्ती कौ मोर से की गई मवशिष्ट जंकानोंका भी समावान किया गया है । महाविद्या अनूमानका 
विस्तार से निरूपण नौर उसका निराकरण वोधग्रद है । प्रपन्च मिथ्यात्व स।घक अनुमानकाभी 
सन्त मे निराकरण करके प्रप मे ब्रह्मवत्‌ परमा्थेसच्व की प्रतिष्ठा की गयी है। 


आव्वीं कारिका मेँ अदट्ेतवाद देशना का मूर आद्य व्यक्त करते हुये कहा गया है कि वैद 
जिसका प्राचीनतम नाम जनों के मत से श्रावकप्रज्ञप्ति है, उसमे शचु-मित्रादिमेदटेषगौररागको 
निष करके समभाव की प्रतिष्ठा के लिये केवल ब्रह्य की पारमार्थिक एकमात्र सत्ता कौ मावनाके 
उपर भार दिया गयादहै, श्रह्म' से भत्तिरिक्त वास्तव मे कोई त्व ही नही है-ेसा उसका याशय 
नही है । - 

स्वी गौर श०्वीं कारिकामे क्रमकः उस गभित्त नाश्य कौ उपपत्ति मौर विपरीत कल्पनामें 
चाधकापत्ति प्रददित की गयी है । संसार गौर मोक्ष का द्वैत वास्तविक होनेपर ही मुमृष्षुगों का 
तदथं यत्न साथेक हौ सकता है । यदि अद्ेत देशना समभाव साघनाके छ्यि न होकर वास्तविक 
अदत प्रतिष्ठा के आाशयवाली मानी जाय तो फिर मोक्षार्थीके समी अनुष्ठान व्यथं हो जने की 
जापत्ति अटक रहेगी । १०्वी का० कौ ग्याख्यामे विपरीत कल्पना मे वाधक भापत्ति का सपूर्वपक्ष- 
उत्तरपक्ष से विस्तृत मीमासाकी गयी दहै । महोपाव्यायजी की तीक्ष्ण प्रज्ञा का हमे यहां परिचय 
मिरु जातादै। 


चरम तीथेद्धुर भगवान महावीरदेव, प० प्रु कर्मसाहित्य निष्णात सिद्धान्तमलयेदयि स्व० 
आचारयंदेव श्री विजय प्रेमसूुरीश्वरजी महाराज एवं न्यायविश्चारद उग्रविहारी गुरुदेव चाये 
भगवंत श्री विजयभुवनभानृपसूरीश्वरजी महाराज को महती छपा इस अरन्य के सम्पादन मेँ सायन्त 
अन्वित रही दहै! एवं प० पू° स्व० गृष्देव शान्तमूति मुनिराजश्री धर्मघोपविजयजी महाराज कै 
दिष्यावतंस गीत्ताथरलत्न गुरुदेव प० प° पं० श्री जयघोपविजयजौ महाराज ने दिलचस्पी से इस ग्रन्थ 
के सम्पादन कायंमे उदार सहायता प्रदान की है-किन शब्दो से इन सभी के प्रति कृतन्नता व्यक्त की 
जाय~-यह्‌ म नही जानता । 


अधिकृत मुमुक्षु वग इस ग्रन्थ के पठन-पाठन से सम्यग्दर्शन कौ विशुद्ध बना कर आत्मकल्याण 
के पथ पर अग्रसर वने यही णुमभेच्छा 1 


सं० २०३८ मषाढ शुक्छा ११ 
पालनपुरं (वनासर्कार) --जयसुन्दर विजय 


छ विपयानुक्रप क्ष 


विपय पष्ट 


वद्धंमानस्वामी की स्तवना 
पावनाय प्रसुकी ,, 
जिनवाणी की उपासना 
का० १-वेदान्तमत्त के सिद्धान्त 
यद्रेत शव्द की विविध व्युत्पत्या... 
एकमात्र ब्रहम सत्ता का उपपादन ... 
ब्रह्म में स्वगतद्ितीयभेदशभून्यता 
भेद वस्तुस्वभावर्प या सयन्तिरर्प होन पर 
तकी मसिद्धि ... ध ५ 
भेदात्मक स्वमाव का व्यवस्थापक माच हैत 
नही ह 0 न 
अर्थक्रिया मे प्रतियोगि निरेक्षता .... 
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हिन्दी चिवेचनालंकृत 
स्याद्र(दकल्पलताग्याख्याविभूषित 


५ शास््रवार्तासमुच्चय 
चमः स्तवकः 
नकम 
[ व्यारूयाकारमंगलाचरणम्‌ ] 


समधसरणभूमौ यश्य गीर्वाणकीर्णा, सुमततिरतिशोमां जाचुदभ्नीः ततान । 
जितङकपुमशरास्त्रस्यागमर्थापयन्ती, स जयति यतिनाथः शङ्करो वधमानः ॥ १ ॥ 


स्मरणमपि यदीय वरिध्नवघ्रीहडरः, श्रयति यदचुरागात संनिधानं निधानम्‌ । 
तमिह निहतपापन्यापसापद्धिदायासतिनिपुणचरितं प्राश्वेनाथं॑ प्रणौमि ॥ २॥ 


हंसीव वदनाम्भोजे, या जिनेन्द्रस्य खेलति बुद्धिमास्वायुपासीत, न कः शुद्धां सरस्वतीम्‌ ।२ 


[ वर्धमानस्वामी की जयदो ] 


व्याख्याकार श्री यशोविजयजी महाराज ने श्रपने श्रावं स्तवक की व्याद्याकेप्रारभ्भमें 
दो मंगल पद्योकी रचनाकी है जिनमें प्रथम पद्यमें मगवान महावीर के उत्कषं का सद्धल्मय 
वणेन किया गया । इसका मावा्थं यह है कि देवनिर्मित उपदेशपीठ से अलइकृत तीन किल्लेमय 
समवसरण नाम की विशिष्ट रचना की ऊपर की भरमि पर जव भगवान्‌ बाणी वरसाति है तो देवगण 
हर्षातिरेक से उस भमि पर पृष्पोकी वर्षा करते! बरसाई गई पुष्पराल्ञि जानु की ऊंचाई तक 
पहुंच जात्ती है भौर उन पुष्पों से उपदेश भूमि कौ निरतिशय शोमा का विस्तार होता है 1 भगवान 
के भागे प्रसरो हृरद पुष्पराशिसे एेसा ऊ्गताहै कि भगवान ने जो पुष्पघन्वा-कामदेव पर विजय 
प्राप्त की है उसके कारण उसने श्रात्मसमर्पण के रूप में श्रपने समस्त पुष्पास्तो का भगवान के सामने 
त्याग कर दिया है! इस प्रकार पुष्पसमृहं से आच्छादित उपदेश्चसूमि में विराजमान श्रौर महिसा- 
सत्य-म्रस्तेय-ब्रह्मचर्यं र परिग्रह इन यमो का पालन करने वाठ यतियो के स्वामी एवं जगत्‌ के 
प्राणीमाच्र का कल्याण करने वाले वर्धमान-मगवान महावीर भत्मोकषं के उच्चतम श्िखर पर 
विराजमान ।) १॥ 


२ 
[ प्रवनाथ भगवान करो प्रणाम | 


दूसरे पय भें उन्होने मगवान्‌ पाश्वनाथ कता श्रभिवादन किया है जिसका भावायं यहं है कि 
जिन मगवान्‌ का स्मरणमान्र हो विघ्नों के वेसुमार लतासमृह के ल्यि कुशर स्वरूप है जीर जिनके 
अनुराग से श्र्थात्‌ जिसके चरणो में प्रीति करने से सम्पूर्णं निधि सच्चिहित होती है, एवं जिन्टोने पाप 
के प्रसारको पूरणं रूप से निरु कर दिया है, तथा जिनका चरित्र समस्त श्रापत्तिओं के परिहार में 
पुणे समयं है वे भगवान्‌ सारे विश्व के तिये प्रणम्यहे \\ २ 


[ जिनेश्वर बाणी की उपासना ] 


तीसरे पद्य में व्याव्याकार ते जिनेश्वर की वाणी की सर्वग्राहता वतायी है । आश्य यह्‌ है 
कि-विशुद्धवर्णा सरस्वती वाणी जिनेश्वर भगवान्‌ के मूखकमल पर उसी प्रकार क्रीडा करती है जिस 
प्रकार कमल वन भें राजहंसी क्रीडा करती है ! भगवान की इस बाणी की उपासना कौन समक्षदार 
व्यक्ति नहीं करेगा ? श्रप्णय यह्‌ कि बुद्धिमान्‌ मनुष्यमात्र को भगवान के उपदेश्च-वचनों का अनुसरण 
करना चहु \\ ३५ 


इस श्राठवे स्तवक में वेदान्त मत कौ समीक्षाकी जाने वाली है इसलिये प्रथम कारिका में 
वेदान्त सिद्धान्त क्षी चर्चा का उपक्रम किया गया है- 


वार्तन्तरमाह- 


भूलं - अन्ये त्वदैतमिच्छन्ति सदब्रह्मादिन्यपेक्षया । 
सतो यद्धेदकं नान्यत्तच्च लन्माश्रमेव हि॥२॥ 


अन्ये तु वेदान्तिनः सदुब्रदोव = पग्बद्यव आदिः = सकक्लव्यवदाग्कारणं, तद्वय- 
पेक्षया = तदाश्रयशेन, अहेतमिच्छनिति = एकमेव त्यष्ुषयन्ति ! दग्यामिते दवीतं, दते मवं दतत, 
न देतमृ्रैतमिति योगार्थः । दतः ? इत्याह-यत्‌ = यस्मात्‌, सतः = परमव्रहणः, अन्यत्‌ = 
स्वातिरिक्तब्‌, न भेदकम्‌ । तच = मेदकस्वाभिमतं नीलादि च तन्मा मेव = बह्ममात्रमेव, 
अनवच्छिननस्याकाशस्य षघट-पटाचुपाधिमिखि, अनवच्छिन्नस्य ब्रह्मणो नीलादिमिरभेदायोमात्‌ । 


{ बेदान्तमत का चिद्धान्त काप } 


जन्य विद्टान्‌-जो वेदो के शीषं तुल्य उपनिपद्‌ माग का परिश्ीलन करने के कारण वेदान्ती 
कटे जते है, उनका म॑तव्य यह्‌ है कि-शरदरैत ब्रह्य हौ परमार्थरूपमें सत्‌ हे ! कारण यहं फि चह सम्पुर्ण 
जागतिक व्यवहारो क्ताकारण है, कयो दही सम्पुर्ण जगत्‌ का कारण है ! रतः उससे सिन्न 
किसी वस्तु की सत्ता पारमिक नहो है 1 त्नाङ्ञय यहुहैक्ति ब्रह्य जनादिकाल से अचिद्यासे संरिलिष्ट 
है।श्रवि्या्भेदौ शक्ति होती है - (१) आनरणशक्ति श्चौर (२) विक्षेप शक्ति! आवरणशक्ति से 
मवा ब्रह्य के स्वरूप को आच्छादित कर देती है श्नौर यह्‌ ग्राच्छादन वस्तुतः ब्रह्य कान होकर जीव 


३ 


को हृष्टि का भ्राच्छादन होता है किन्तु जोव अन्नानवक्ञ अपनी हृष्टि काश्राच्छादनन मान करब्रह्मका 
आच्छादन मानता है । इस आच्छादन से ब्रह्य के शुद्ध स्वरूप का स्फुरण नहीं हो पाता । दुसरी शक्ति 
से ब्रह्म मे जगत्‌ का विक्षेप अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति जीर प्रतीति का प्रवाह प्रवृत्त होता है। इस 
प्रकार ब्रह्म जगत्‌ प्रवृत्ति को सापेक्ष होने से ब्रह्म (१) जगत्‌ का श्रपने अविद्यात्मक शरीर से उसका 
उपादान श्रौर (२) श्रपने चैतन्यात्मकस्वरूपय से उसका निमित्त कारण होता है-यह वात ठीक उसी 
प्रकार उपपन्न होती है जसे लूता (मकरी नामक कीडा) श्रपने शरीर से तन्तुजाल का उपादानकारण 
आर श्रपने ज्ञान एवं प्रयत्न से उसका निमित्त कारण होती है । इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त 
-उपादमन होने से ब्रह्य की हौ परमार्थं सत्ता मानी जाती हे । (२) श्रविद्या विप्य ओर श्राश्रयके रूप 
में ब्रह्म की मूखावेशनी होती है श्रत एव उत्क पारमाथिक सत्ता नही होती वह उस समय 
समाप्त हौ जाती है जव ब्रह्म के वास्तव-स्वरूप का मनुष्य को साक्षात्कार होताहि) इसी अ्भिध्राय 
से वेदान्तीने ब्रह्य को जहत कहा है 1 
[ अद्वैत शब्द की विविध व्धुत्पत्तियाँ ] 

व्याख्याकार ने अद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार वतायी है राभ्याम्‌ इतम्‌ -=द्रीतम्‌, दते भवं 
हतम्‌-न दतम्‌ =श्र्ेतम्‌ 1" इस व्युत्पत्ति से प्रतीत होने वाले उनके श्रभिग्रायानुसार इसका यहु अर्थं 
किया जा सकता है-द्राम्याम्‌=सम्वन्धिम्याम्‌, इतं = यातं दीतम्‌, अभरत्‌ दो सम्बन्धिश्नो से ज्ञात होने 
वाला सम्बन्ध दीत है मीर उसमें स्वप्रतियोगिकत्व श्रौर स्वानुयोगिकत्व से विद्यमान होने वाला 
सम्बन्धी दैत है-जो एसा नहीं है वह अद्रेत है 1 इस प्रकार अद्रेत छन्द काश्र्थे होता है श्रसंसृष्ट- 
असद्ध \ इससे यह्‌ सुचित होता है कि ब्रह्य का किसी के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है! 


दुसरा अथ हो सकता है कि द्वाभ्यां > विशचेष्यविेषणास्यां इतम्‌ = ज्ञातम्‌-दीतम्‌, भ्र्थात्‌ 
विशेष्यविक्नेषण से ज्ञात होने बाला विशिष्ट, उसमे घटक होकर विद्यमान होनें से विशेषणश्रौर 
विक्ञेष्य काटरेत है} ब्रह्म उनसे भिन्न होने सेअद्रंतहै। इससे यह्‌ सुचित होता है कि ब्रह्म विशेष्य- 
रूप अथवा विश्चेषणरूप श्रवा विच्तिष्ट रूपन होकर इन समीसेपरेदहै। 


तीसरा भथं यह हो सकता है कि सजात्तीय मोर विजातीयसे होने वाला ज्ञान दहीत; ओर 
उसमें विषयता सम्बन्ध से रहने वाला है सजातोय श्रौर विजातीय । उससे भिन्न होने के कारण ब्रह्म 
श्रवत है ! इससे यह्‌ सूचित होता है कि ब्रह्म फिसी का सजातीय ओर विजातीय नही है । 


श्रथवा देत का यह्‌ अर्थे क्रिया जा सकता ह कि दो प्रतिथोगि-अनुयोगी से ज्ञात होने बाला भेद 
है द्वीत, ग्रौर उसमें आधेयता सम्बन्ध से विद्यमान होने से भिन्न' हुभा दवेत ! किसी से भिन्न न होने 
से ब्रह्म हुभा श्रेत । इस प्रकार अद्वेत शब्द फी उक्त व्धुत्पत्ति देकर व्याख्याकार ने ब्रह्म की भसगता, 
अखण्डता-सजातीय-विजातीयशन्यता एवं श्रमिन्नता सुचित की हं । 


श्रदरेत शब्द की अन्य ग्रन्थो मे मी कुछ व्धुस्पत्ति प्राप्त हती हं जित्तमे एक यह ह-८्योमविः 
द्विता, दिता श्रस्ति अस्येति दतम्‌ न टेतम्‌-मद्रेतम्‌-इस व्युत्पत्ति कै श्रनुसार अर्देत शब्द का 
अथे हं द्वित्व का अनाश्रय । इससे द्रह्य का द्ितीयराहित्य सूचित होता है । सरी व्याख्या यह्‌ ह- 
द्योः इतम्‌-दीतम्‌, द्रीतमेव द्वैतम्‌ न दतं यत्न तद्‌ श्रहतम्‌'-रो में मात्रत होने से श्र्थात्‌ दयसपेक्ष 


र्ट 


होनेसे दैत का श्रथ ह मेद भीर जिस्म मेदन हो वह ह अदरैत \ कटने का तात्प य है कि अटत 
दाव्द फी मनेक व्युत्पत्ति को जा सकती है किन्तु समी फे अनुसार ब्रह्य को मेत कहने से उसकी 
परमार्थं रूप मे एकमात्रता सुचित होती हे ¦ 


[ एकमात्र ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता का उपपादनं } 


व्याख्याकार ने ब्रह्य को अद्वैत कह्‌ फर जो श्द्ैत शब्द को व्युत्पत्ति कौ है उसकी, ब्रह्य के 
श्रदेतत्व समर्थन में उक्त हेतु से जभिन्नायेकता प्रतोत होती ह । अर्थात्‌-व्या्याकार ब्रह्य को श्रद्रत कट्‌ 
कर ब्रह्म को मेदरहित बताना चाहते ह । उनका श्राय यह हं कि मुल ग्रन्यकार ने बहत ध शव्द से 
ब्रह्म का मेदराहित्य यह्‌ भर्थ वताकर सूचित सिया है कि द्र्य से भिच्न कोई देसी वस्तु नहा हं जो 
बरह्म को भिन्न सिद्ध कर सके; द्योफि नील-पीतादि जो ध्न्यो को मेदकर्पसे प्रभिमत ह वह मी 
बरह्ममाच्र ही है-बरह्य से श्रतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं ह । इस कयन का समयन व्याटयाकार ध यह्‌ 
कहते हये किया ह कि.-जसे निसर्गतः श्रनवच्दिन्न-अपरिमित श्राकाञच का घटपटादि उपार्धिश्रोसे 
मेद नहीं होता, उसी प्रकार नीलपीतादि पदार्थो से मी निसर्गतः निस्सीमहोनेसे ब्रह्य फा नी मेद 
नही हो सकता 1 इस फथन से यह स्पष्ट है कि ब्रह्य भें ब्रह्य फा नेद कथमपि सम्भव नहीं हु । फलतः 
वहं सजातीयद्वितोय से रहित हं । 


[ चर्म स्वगरद्वितीयभेद से मी शूल्य है ] 


इस फे अतिरिक्त यह्‌ भौ ज्ञातव्य ह कि वह्‌ केवल सजातीय द्वितीयसे हौ रहित नही हे 
अपितु विजातीय मौर स्वगत द्वितीय से भी रहित है 1 अर्थात्‌-जसे ब्रह्य से मतिरिक्त ब्रह्म कफो कोई 
सजातीयवस्तु न होने से उसमें सजातीय मेद फा अभाव ह उसी प्रकार ब्रह्म से विजातीय नी किसी 
की परमार्थेसत्ता न होने से उसमे विजातीय मेद फा मी अभाव हं एवं ब्रह्य के निरंश प्रौर निर्धर्मक 
होने से इसमे कोई ठेसौ मी वस्तु नही है जो धभेरूपसे या घटकर्प ते अयव आध्रितरूपसे ब्रह्म 
गत कहा जाय आर ब्रह्य उस से भिन्न हो! अतः ब्रह्यमेस्वगतकाभी भेद नहीं, जेत कि वृक्ष 
मे वृक्षगत श्षाखा-पन्नादि का मौर रूपस्पर््ादि रा मेद होता है । इस प्रकार ब्रह्य सजातीय विजातीय 
ओर स्वगत, इन तीनों के मेद से शून्य ह । इस त्रिविधं शुन्यता को चताने के ल्यि ब्रह्के विषय में 
"एकमेवाऽद्धितोयम्‌' इन शब्दो का प्रयोग उपनिषदो भें कतिया गया ह । इस तथ्य का निरूपण करते 
हये व्याख्याकार ने वेदान्तीश्रो को मर से यह तकं प्रस्तुत किया है कि-- 


किञ्च भेदस्य वस्तुखमावत्वे तस्यैकस्यानेकवृत्तितवाद्‌ बस्तुनामपि मेदौ न स्यात्‌ । 
नकस्माद्भिननमभिन्नस्वभावं भिन्नं युज्यते । अर्थान्तरत्वे च तस्य वरतरूपत्वात्‌ स्वरूपेण भावा 
च च्यात्ाः स्युः । कत्पिताततु भेदात्‌ कल्पितमेव नीलादिनानाखम्‌, न तु पारमार्थिकम्‌ । अथ 
परापेकषं वस्तुनो भिन्नखं, स्वरूपेण सेकलमिति न दोष इति चेतत्‌ १ न, न हि वस्तु श्छहेत्‌- 
चोदितं स्वमावव्यवरिथतये परमपेक्त इति पुर्पपरस्ययधर्भं॑एव परपे्खमिप्ति न ततो 
बरतुमेदः । यदि च भेदस्वरूपो भावः ्रतियोग्यपेकतः स्यात्‌ । सखरेतोरविकलस्य तस्योतपत्तरम 
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स्यात्‌ | 'सखहेरीरेव प्रतियोग्यपे्तमेदाख्यरूपरतदनपेक्षस्वरूपश्च भाव उत्पन्नः इति चेद्‌ नु 
क इहापेक्ाथेः १ । न तावदुत्पत्तिः, स्वहेतुत ए तदुदयात्‌ ! नाप्यथेक्रिया, प्रतियोग्यसंनिधानेऽ- 
पयरथक्रियादशचेनात्‌ । प्रतीतिश्वेव्‌ तदि सूपादेः खरूपस्य चुरादित इव भेदस्यापि ज्ञानात्‌ 
प्रतियोगिनः प्रतीतावपि न सापेत्तस्वमावतयम्‌ । (कथं तद्यो कत्रापि पिवखादयः' ? इति चेत्र १ 
एकत्र हस्य -दी्लादिवत्‌ कल्पिता एव । 


[ मेद वस्तु सभावकूप ओर अर्थान्तररूप होने पर दत की असिद्धि 1 


मेद दारा ब्रह्य कौ एकमाच्रता का भद्ध नहीं हो सकता, वयोकिं भेद यदि वस्तुस्वभाव होगा 
तो चह एक ही श्रनेकवृत्ति होगा श्रीर उस्र स्थितिमे वरतुश्रौ का परस्पर भेद सिद्धनदहो सकेगा 
क्योकि सभी क्ता मेदात्मक एकस्वभाव होनेसे सभी मेश्रमेद हो जायेगा, वयोक्ति यह्‌ नियमहै कि 
जो वस्तु जिसके साय श्रभिन्नस्वभाव होती है वह उससे भिच् नहीं होती ! यदि मेद को वस्तुस्वभाव 
न मान कर श्रर्थान्तर माना जायगा तो वस्तुनो मे परस्पर स्वरूप से भिन्नता की सिद्धि नहीं होगी । 
क्योकि वे वस्तुस्वरूपानात्मक मेद हारा कंसे व्यावृत्त होगे ? यदि भेद को दस्तुस्वभाव तथा चस्तुसे 
भिन्न श्रर्थान्तिर न मान कर कल्पित माना जायतो नील पीतादिकानजो परस्पर मेँमेदहैव्हभी 
काल्पनिक हो जायगा, पारमाथिक नहीं होगा! श्रतः ब्रह्मकी भेदसे किसी नी प्रकार भिन्नता 
सम्भवन होने से उसकी श्रेतरूपता ग्र्षुप्ण रहती है । यदि यह्‌ कहा जाय कि-वस्तु कौ भिन्नता 
परापेक्ष है श्रौर एक्तत्व स्वरूप-निवन्धन है इस प्रकार श्रात्मा में परापेक्ष भिवता श्रौर एकता दोनों 
सिद्ध हो सकती है । भरतः ब्रह्य को स्वरूपतः एक श्रौर परापेक्षया भिन्न मानने में कोई दोष नहीं है- 
तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि श्रपने हेतुर के वल से उत्पन्न होने वाली वस्तु, स्वस्वभाव की व्यवस्था 
के लिये श्रन्य की श्रपेक्षा नहीं करती किन्तु उसका स्वभाव उसके उत्पादक हेतुर से ही व्यवस्थित 
होतप है 1 श्रतः मेद के सम्वन्धमेजो परपपेक्ष्त्य प्रतीतहोदीहैच्ह्‌ भेदगतन होकर पुरुषके ज्ञान 
का घमं होती है । श्र्थात्‌ वस्तुनिष्ठमेद परावेक्ष नही होता, किन्तु उसका ज्ञान परापेक्ष होता है । 
श्रतः मेद को परापेक्ष कहू कर वस्तुभेद को सिद्धि नहीं कौ जा सकती 1 


[ मेदास्मकस्यभाव का व्यवस्थापक मात्र हेत नदीं | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“भेदस्वरूपभाव प्रतियोमिसपेक्ष होता है श्रतः उसके हेतरुमाच से 
उसके मेदात्मक स्वभाव की व्यदस्था नहीं हो सकती, उससे केवल उसकी उत्पत्ति होती है । किन्तु 
यह्‌ स्वभाव प्रतियोगी की ्रपक्षाते ही निष्पन्न होता है"-तो.यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है, वयोकि 
एेसा मप्नने पर भावकेहेतुसे माव की रादिकं उत्पत्ति हौगी, पुणे उत्पत्तिन हो सक्तेगी 1 जवक्ि 
एसी उत्पत्ति श्रनुभवविरुद्ध है । यदि यह कहा जाय कि-'भाव श्रपने हेतुसेही प्रतियोगिसपेक्ष 
भेदात्मकरूप श्रौर प्रतियोगिनि रपेक्षमेदान्य स्वस्वरूप से सम्पन्न ही उत्पन्न होता है श्रौर यह्‌ उत्पत्ति 
उसकी पूण उत्पत्ति है !“-तो यहु भी ठीक नही है कारण, उसके भेदात्मक रूपमे जो प्रतियोगि- 
सपेक्षता है उसका निवेचन नहीं हो सकता, वथोकि यदि श्रपेक्षाका श्रं उत्पत्ति हो तो उसमें 
प्रतियोगी कौ कोई उपयोगितान होगी दयोकि भावके रप कौ उत्पत्ति भावकेहेतुसेही होती है) 
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प्रतः जव मेद भावकाल्पहै तो उसकी भावके हेवु से ही उत्पत्ति होगी । प्रतियोगो उत्तके लिये 
श्राव्रयकन होगा । 


[ क्रिया प्रतियोगिनिरपेकत हौ सप्ती दै ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्रपेक्षा का श्रं है बर्थ क्रिया ।' अतः उसके लिये प्रतियोगौ मव्य 
उपादेय होगा, क्योकि भाव स्वेतरमिन्नरूप से ही अपनी अर्थं क्रिया फा सम्पादक होता है । स्वेतरभि- 
च्नता स्वेतरात्मक प्रतियोगी से ही सम्पन्न होती है "-तो यह्‌ भीटीक नहीं है। वर्योकि प्रतियोगी 
के असंनिधान मे भौ अर्थक्रिया देखी जाती है ! यदि यहं कद्र जाय कि-श्र्थप्रिया का श्रयं है प्रतीति 
अतः मेदप्रतीति ज्ञात होते हए प्रतियोगी से साध्य होने के कारण भेदस्वरूप की प्रतियोगीसापेकता 
निर््रवि सम्भव है"-तो यह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योकि जते घटादिआत्मक श्रभाव फा रूपादयात्मकस्व- 
रूप चक्षु आदि से लात होता है उसी प्रकार उसका मेदारमक स्वरूप भी उन्ही से ज्ञात हो सकता है 1 
अतः प्रत,ति द्वारा भी भावम प्रतियोगिसपिक्षस्वभावता नहीं हो सक्ती | 


[ पुत्रल-पिवत्वादि मेद कल्पित हं ] 

यदि यह्‌ शंका की जाय कि श्रणर वस्तुभो मे विविधता नहीं है तो एक व्यक्ति में पितृत्व शरदि 
कंसे सम्भव होगा ? एक ही व्यक्ति अपना ही पिता ओौर पत्र नहीं हो सकता" तो-इसका उत्तर यह 
है किजेसे एक ही वस्तु में हूस्वत्व-दीर्घरव फलिपत है उसी प्रकार एक ही व्यक्ति मे पित्रूत्व-पुद्रत्वादि 
भौ कल्पित ह जीर कल्पित वस्तु के अनुरोघ से कल्पित वस्तु को सिद्धि न्ह हये सकती 1 आशय यह्‌ 
है कि हुस्वत्व ओर दीघंत्व वास्तव न होकर कलिपत है, उसी प्रकार पितृत्व श्रौर पद्रत्व फी उपपत्ति 
परस्परपिक्ष होने से कत्पित है । अतः उसके अनुरोघ से वास्तव विविवता कौ कल्पना नर्हीहौ 
सकती किन्तु एक ही व्यक्ति में अन्नानवश्च वैविध्य कौ कल्पना से यस्तुष्टचा उसी व्यक्ति मे पित्रत्व- 
पुत्रत्वादि का व्यवहार होताहै। 


स्यान्पतमू; (अधरक्रियामेदाद्‌ वस्तुमेदः स्यादिति! 1 न, दाह-पाकविभगेनापि कृशानोर- 
भेदात्‌ 1 "तत्रादएटयाऽथक्रिययाऽथमेदः, यथा चयक्षप्मेत्यपि वधिरेऽद््टषा शब्दबुदुष्येन्द्रियमेद' 
इति चेत्‌ १ नाते फिश्िदेकताऽखष्टे नाम । ततश्च ततराच्छा्थक्रियामिद्धौ तद्मेदसिद्धिः, सिदे 
च भेदे तत्रादशेनमितीतरेतराश्रयः । अपिच, सन्मात्र सर्वत्र प्रतयत्ताद्‌ निधिते तत्र मेदानवकाशः) 
कारुमेदामावेन सोऽयम्‌! इत्यवमर्शामावेऽपि निप्रिकल्पकलन्धविधिहूपावाधात्‌, अलन्धरूपश्य 
चानिपेधात्‌, खपूष्पादिनिपिधेऽपि सिद्धेषु खाप्प्वेव पृष्पादीनां निपेधाद्‌ । 'इुतधिद निमित्तात्‌ 
युद्धौ रग्धस्पाणां तेपा बटिर्निपेधः' इत्यन्ये । 


[ अथे क्रियाभेदं से वस्तुभेद सिद्ध नदीं दै | 


यदि यह्‌ कहा जाय किरं न्िया के भेद से वस्तु मेँ मेद की सिद्धि श्रावश््यक है वथोंकि एक 
ही कारण से समस्त अथे क्रियामो बा उदय युक्तिसंगत नही है ! तो यह्‌ ठीक नहीं है, वयोकि एक 
हो श्रग्नि से दाहु-पाकादि विभिन्न अये क्रिया का उदय हाता ह ! अतः अथं क्रियाका भेद वस्तुभेद 
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के साधन में व्यभिचरित हि 1! यदि यहु कहा जाय कि- जसे चक्षुप्मान्‌ विर मं अनुपलव्य शव्दः 
श्रवणस्प अर्थं क्रिया से चक्षु मं शब्दग्राहुक इन्िय का नेद सिद्धहोतादहे उसी प्रक्र पाक ओर दाह्‌ 
के कारण भूत अग्निम दाह मौर पाककेभेदकी सिद्धिन दहने परमी जो मथक्गिया उत्त श्रग्नि 
से नहीं उपरव्ध होती उस र्थं क्रिया के वारा उसमे भी भेटसिद्धि भावण्यक है 1-तो पह मी ठीक 
नहीं हैः कारण कि यटैत सिद्धान्त में कोई कार्यं एकत्र अष्ट वहीं हो सकता 1 क्योकि एकव 
अहव्टता श्रन्यत्रं दृष्टता पर निर्मरहै, श्रतः अमुक कारण से अमुक श्र्थक्रिया श्रहण्टहैं ण्ह तिद 
होने पर ही अमुक कारण मे अमुक अर्थल्वियाकेकारणकामेद सिद्ध होगा मौर खउसभेदके सिद्ध 
होने पर ही श्रमुक कारण से अमुक अर्यक्तिया का श्रस्छन सिद्ध होगा! अतः अहृष्ट अथक्तिया के 
भद से अ्थमेद को सिद्धि अद्ेतवार में परस्यराधय (अन्योन्याश्रय नामक दोप से)ग्रत्तह। 


[ वट; सन्‌" इत्यादि प्र्यत्त से सन्पात्रस्पना की सिद्धि ] 


दूसरी वाद यह्‌ है क्-"घटः-सन्‌' "पटः-सन्‌' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतीति सै घटपटादि समस्त 
पदाय केवल सन्माव रूप सिद्ध हु । श्रत एव उने मेदसिद्धि का कोई श्रवस्र नहीं है 1 यद्यपि ग्रहेतवाद 
मे कालभेदन हयेन के कारण सोऽयम्‌" इस प्रकार की वुद्धि सम्भव नहीं ह} अतः इस वुद्धि में रयं 
न सः इत प्रकार की मेद वुद्धि कावा सम्भवन होने के कारण भेदसिद्धि का सम्भव प्रतीत होता 
ड! तो भी मेदवुद्धि क्ती निरवकाश्नता निविवाद दैः क्योकि निविकल्पक श्रयति श्रप्रामाण्यसंश्चयसे 
श्रनास्कन्दित घटः सन्‌" "पटः सन्‌" इत्यादि प्रत्यक्ष निञचय से घट-पटादि पदार्यो का दिविह्प थानी 
सन्मात्रात्मकता सिद्धि, श्रतः भेदवुद्धिषे उसका वाव नहींहो सकता श्रीर घटपटादि कासत्‌ 
स्वरूप से श्रतिरिक्त स्वरूप हारा अभेद प्राप्त नही है फलतः सेदवुद्धि ते उसका भी निषेव नहीं 
हये सकता, अतः भदवूद्धि निष्प्रयोजन होने ते निरवका है । यदि यह्‌ कहा जाय कि-जैसे श्रसिद्ध 
मी अगकाश्युष्पादि का श्राकाशुच्ं नास्ति इसो प्रकार निवेध टता है उसी प्रकार सदट्स्वरूपता 
अतिरिक्त स्वरूप से घटपटादि के अविद्ध यभेदक्म मी "घटायसिच्ः पटादिः न" इस प्रकार निषेध 
हो सकता है । श्रतः भेदवुद्धि निष्प्रयोजन होने मे निरवकराण नह हयो सकती ।-तो यह्‌ ठीक नहीं 
है क्योकि श्राकादपुप्पं नास्ति जाकाशपुष्पं नास्ति यह्‌ माकण पुप्प का निषेव नही हैः किन्तु 
राका पुष्पं नास्ति" इस प्रकार ञाका् मं पुष्य का निषेव हूं । प्रतः उक्त हष्टान्त से घट-पटादिं 
के असिद्ध भेद के निषेध की उपपत्ति नहींकी जा सकती । 


यदि यह्‌ कषमा जाय कि~-"घदा्भिन्नः पटो नः इस्त नवेव की मी पटः न घटार्भिच्चः' इस 
ल्प में व्याख्या कौ जा सक्ती हैते यहं मी टीकर नहीं हं क्योकि पुष्प अन्यत्र सिद्ध ह अतः श्राकाश 
मे उसका नियेध हो सकता हे किन्तु धटभेद कटं ठेते पदाथ मे सिद नहीं है जिसका निषेध पट में 
क्ियाजात्तके। 


[ वटभेद्‌ श्िसी मी प्रकार सिद्ध न होने से निपेध अशक्य} 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-वटाभेद घट मं सिदध है अतः पट में उसका निषेव हो सकता है 
तो यह्‌ छीन नहीं हु क्योकि घटो धटः' इस प्रकार कौ बुद्धिनहोनेसे घट मं भो घटाभेद सिदध नहीं 
हं ! यदि यह्‌ कहा जाय कि-"कम्वुप्री वादिमान्‌ घट.“ इतत वुद्धि से कम्वुप्रीवादिमर्वरूप से घटे घटामेद 


[4 


सिद्धि है ग्रतः पदादिमें उसका निषेव कियाजा घकता है-तो यह्‌ भीरठोक नहं है बर्पोक्रिजमे 
कम्वुग्रीवादिमत्वरूप से घटानेद तिद्ध होने के फारण कम्ुग्रीवादिमस्वावच्छिन्न मे घटाभेद का 
निषेध नहीं होता, उसी प्रकार घटपटादि में सत्वरूप से परस्परामेद सिद्ध होने से पर में धट के भनेद 
को निषेध नहीं हो सकता । यदि यह्‌ कहा जाय कि-'मच्वर्प से धट में घटानिद च्िददहोनेपरनी 
पटत्वविक्िष्ट मे घटानिद का निपेध हौ सकता है-तो यह ठीक नहीं है, पर्योकि नेद व्याप्यव्ति होने 
से कोई चत्तु एक टो वस्तु से भिन्न ओौर श्रभिन्न नहं हो सकती । पुवं दूसरी वात यह्‌ है फि घटत्व- 
7. न ण्म एव ही सत्‌ पदाय में कतित है, अतः उनमे विरोधन होने मे एक धर्माविच्छिघ्र 
मे ग्रन्थ घमविच्छित्नका मेद नर्हीहो सकता लोकम जो ण्वटः पटोन' श्ट यह्‌पर नही 
इस प्रकार का व्यवहार होता है वहु कात्पनिक है, इसल्ि उससे अहत कौ वास्तविकता का भद्ध 
नही हौ सकता । 


[ आकाश पुप्प कै निपेध में मतान्तरं की चर्चा ] 


इस संदर्भ मे व्याढ्याकार ने माका पष्प निषेव के सम्बन्ध मे एक यन्य मतकौचर्वाकी 
है जिसका श्राग्य यह है कि-किसी निमित्त व्दिप से बुद्धिग्त होने वाके आकाश पुष्पादि का 
जाकाशपुप्पं नास्ति" इस रूप मे वाह्यदेश मे निषेव क्रिया जाता है । लिसका तात्पर्य यह्‌ है कि 
जाकाशपुपादि कौ केवल वोदधिक सत्ता है, वाह्य सत्ता नहीं ह । इस मत के उल्लेख से यह्‌ सुचित 
होता है कि प्रस्तुत विषय मे घटपटादि के जनेद के निपेध की उस्र प्रकार भी उपवत्ति नहं कौ जा 
सकती, वर्योकि घटपटादि का घटत्व-पटत्वादिरूप से अनेद किसी निमित्त विकेष से वुद्धिगत भी 
नहीं है 1 अतः दरेतवाद मे नेदवद्ि नितान्त निष्प्रयोजन होने से निरवकाश है । 


किञ्च एकस्य व्यात्मकस्याभावात्‌, भेदा-ऽमेदृयोरेतरस्य मिथ्यात्वनियमे मेदानामेव 
तच्चकल्पनषठुचितम्‌, सरपादिप्रतीतौ(तद्‌)दशेनाद्‌ न तु वस्तुमात्रस्य । अपि च, गन्धसमयायि- 
कारणतापच्छदकं यथा पृथिवीत्वमेवे्ि तत्रैव गन्धः, तत्संघन्धादेव च जरादौ गन्धवन्लव्यव- 
हारः, तथा सच्छाश्रयतावच्छद्कमपि चिखमरेवेति चिदेव सती तदधानचात्‌ सर्वव्यवहारस्य, 
तत्संमन्धादेव च प्रपञ्चे स्न्यवदारः । 


(मेदामेद मेँसेमेददी मिथ्यादै) 


इसके जतिरिक्त यह्‌ भौ ध्यान देने योग्य है कि, एक वस्तु दचात्मक-दिरूप र्यात्‌ भिन्न मभिन्न 
नही हो सकती 1 इसल्यि मेद श्रौर अभेद में {किस एक को मिच्या मानना आवश्यक हौ 1 तव श्रनेद 
को भिच्या मानने कौ अपेक्षा नेद को ही मिथ्या मानना उचित है, जैसे कि, रज्जुं में प्रतोयमान होने 
वाते सपं मे रज्जुसत्ता से अतिरिक्तसत्ता शुन्यत्वरूप रज्जु का अननेद मिथ्या नहीं होता किन्तु रज्जु 
सत्ताऽतिरिक्तसत्ता ङ्प रऽ्जुभेद ही मिथ्या हेता है, मतः रञ्ज ओर स्पत्मिक-वरतुमात्र मिथ्या 
नहीं होता उसी भकार वस्तु में प्रतोत होने वाछे नेदानेद भे नेद ही मिथ्या होत्ता है-श्रनेद एवं 
सनिन्नर्य मे प्रतीत होने वाली वस्तु यह्‌ सव मिथ्या नहीं होता । अत्त. बहु अटत वस्तु प्रामाणिक 
हैः जिसने नेदन्निद वुद्धियो का उदय होता हे ! 


स्या० का०्टोका एवं हिन्दी विवेचन | 





[ प्रथ्वी मे-गन्धवत्ता की तरद चित्‌ मे दी सत्ता | 


यह्‌ वात भी च्यान देन योग्यहै कि, जैसे समदाय से गन्ध के प्रति तादाट्म्यसमभ्बन्ध से ग्व 
कारण होती है ओर परृण्वौ मे विमान गन्धसमवायिकारणता का पृ्बीत्व अवच्छेदक होता दहै, 
कहते भो रहै कि पृथ्वोव्यां पृण्वत्वावच्चेदेन गन्धसमवायिकारणता है, मत एव पृथ्वीमे ही गन्धं होता । 
है किन्तु गन्धाय पृय्वी के सम्बन्ध से जल आदिमे वाप्तव गन्धं नही, वहां जौपाधिक गन्धवत्वं 
का व्यवहार होत्ता है उसी प्रकार सत्ता के आश्रयता का चिव अवच्छेदक हता है अत एव चित्‌ ही 
सत्‌ होता है, जगत का सम्पुरणं व्यवहार चित्‌ के अधीन होता है ! जगत्‌ कौ समस्त चस्तुमो के साय 
सत्ताश्रय चित्‌ का सम्बन्ध होने से जगत्‌ मे सत्व व्यवहार होता दहै । इस प्रकार जगत मेः उसके 
अधिष्ठानसरूत चित्‌ को सत्ता से ही सत््वव्यवहार की उपपत्ति हो जाती है, अतः जगत में स्वतन्त्र 
सत्ता मानने में कोई युक्ति नहीं है। 
अपि च पराभिमतात्मविशोपादशनान्वय-व्यपिरेकासुवरिधायिताद्‌ प्रपश्चप्रतिमासस्य भ्रम- 
स्म्‌ । न च तदन्वय -व्यतिरेकयोदेहतादात्म्यप्रतिमासेनाऽन्यथासिद्धिः, विनिगमकाभावाद्‌, पक्तौ 
देहवादात्म्याऽग्रतिमायवत्‌ प्रपश्वाऽप्रतिभासनात्‌, सं्तारदशायां देहतादास्म्यप्रतिभाश्तवत्‌ भधरपश्च- 
प्रतिभासनाच्च । वस्त॒त आत्मविशेषाऽदशेनजन्यताघच्छदक नाम -देदतागात्म्यभ्नमतवमर्‌ , गीर- 
वात्‌ , क्रन्त दश्यदशेनसमेष, लाघवात्‌ । अत एव बरह्मणः सकलप्रपश्चविषयस्वं संयोगादिस- 
म्बन्धाऽनिहूपणाद्‌ स्वषटपस्य च संबन्धसवराऽमावातर श्ात्पनिकरततेयतादात्म्याश्रयणेनोपपद्यत इति 


युक्तम्‌ । 
[ आसत के अदशन्‌ से प्रप का अज्ञान ] 


यह भी ज्ञातव्य है-जगत्‌ का जो प्रतिभास होता है । वहु, पर (वेदान्ती) को अभिमतजो 
अद्ितोय आत्मा है, उस के अदर्शन के अन्वय-व्यतिरेक का अनुदिघान करता है । अर्थात्‌ जव तक 
त्मा का अज्ञान रहता हि-तव तक जगत्‌ को धरतीति होती है जीर जव श्रात्मा का तच्वद्छोन होने पर 
उस अन्नान की निवृत्ति हो जाती है तव जगत्‌ की प्रतीति हीं होती । अत एव जगत्‌ की प्रतीति 
उसो प्रकार च्रमरूप हे जंसे रज्जु के वास्तव स्वरूप के जदर्ञंन के अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान 
करने वाला रज्जु में सपन्नान भ्रम होता है । यदि यहु कह जाय कि~"आत्मा के अदक्लन का जो 
अन्वयव्यतिरेक है वहु माल्मा में देहतादात्म्य के प्रतिभास का निमित्त होता है \ अत एव दहु प्रयच्च 
की प्रीतीति के सावन मे अन्यया सिद्ध है ।'-तो यह्‌ भी ठीक नही है, क्योकि वहु क्या देहात्मतादात्म्य 
के प्रतिभास का साघक है? याप्रप्च्रतीति का साधक ह ? इसमे कोई विनिगमक नहीं ह्‌, क्योकि 
मोक्ष होने षर जसे देहात्मतादात्म्य के प्रतिभास का श्रभाव होतादहै उसी प्रकार प्रपन्चग्रतिभास का 
भी मभाव होताहि। एवं संसार दशा मे जैसे देहात्म-तादात्म्य का प्रतिभास होता है उसी घ्रकार प्रपच्च 
काभी प्रतिभास होता है । अत. देहात्मतादास्म्य-प्रतिभास भौर प्रपच्च प्रतिभास दोनो में. श्रात्मतच्व 
के अन्नान का अन्वयव्यतिरेक समान होने से यह कहना अतडगत है कि वह्‌ देहात्मतादात्म्यप्रतिभास 
काही हेतु है-प्रपच्चप्रतिभास का नहीं । 





१० [ लास्परवार्ता° श्लो १ 





क ए क = #$ 
[ आसाऽन्ञान जन्यतावच्यदक दश्यदशेनत्य होन मं टावर | 


सच वात तो यह कि यदि श्रात्मतत्व कै अज्ञान फो देहाटम-तादात्म्यश्चम के प्रति कारण 
माना जायगा तो उसका जन्यतावच्छदक देहात्मतादात्म्यश्नमत्व होगा यतः कायतावच्छेरक कुलि में 
आत्मा भीर देह तथा उन के तादात्म्य का प्रवेश होनेसेगौरवरह। श्रतः साघवसे दृश्य-दर्शन के 
प्रति ही उसको कारण मानना उच्िति है, बयोकि टष्य-दर्लनत्व को काधतावच्छेदक मानने मे जाधव 
है ! यदि यह्‌ कहू जाय कि श्टशय-दर्ञन मे दियमान कार्यता के यव्च्छेदक कोटिमेदह्ग्य का दृश्यत्व 
रूपसे प्रवेश हौता है श्रौर दृश्यत्व वृत्तिप्रतिविभ्ित चैतन्यद्विपयत्वरूप है जतः टय-दरदानत्व की 
कुक्षि मे भी वृत्तिप्रतिविम्व यर चैतन्य का प्रवेन दने सेकु भी लाघव नहीं है-तो यह्‌ ठीक नहींहै 
क्योकि हद्यदश्चनत्व कौ कुक्षि में दृश्य का वृत्तिप्रतिविभ्दितिचतव्यविदयत्व रूपसे प्रवे नं कर आत्म 
भि्नत्वरूप से उसका प्रवेश करने पर लाघव निविवाद ह । 


[ व्रह्म के साथ प्रपश्च का शात्पनिक तादास्म्य हे ] 

भ्रात्मतच्व का सदन श्रात्मभित्न सम्पूणं दस्तु के दर्शन का कारण होता है, इसीच्ि ब्रह्य 
स्वरूप दर्शन में खक लप्रपच्चचिपयत्व की उपपत्ति उसमे प्रपन्च फा कम्पनिक तादार्म्य मानने से 
सम्भव होती है, अन्यथा ब्रह्य के साथ प्रपन्च का कोई श्रन्य सम्बन्ध सम्भवन दहने से उसमें सकल- 
प्रप्च-विषयत्व कौ उपपत्ति नहीं हो सकती । ब्रह्य मे प्रपच्च का काल्पनिक तादात्म्य से अर्तिरक्त 
कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता यहं तो स्पष्ट है, क्योकि ब्रह्म के साय प्रपन्च का संयोग स्म्बन्य सम्नव 
नहीं है, कारण, प्रपन्च ब्रह्मे ही प्रादुभुत होने के कारण ब्रह्म से अश्रप्त नहीं है ! जप्राप्त की प्राप्ति 
ही संयोगरूप है जतः ब्रह्य के साय प्रपश्च का सम्भवित सम्बन्ध भग्रात्तिपूर्वक न होने से वह्‌ संयोगरूप 
नहीं हो सकता ) इसी प्रकार ब्रह्म के साय प्रपञ्च का समवायत्तम्वन्व भौ नहीं हौ सकता ¡ क्योकि 
समवायसम्बन्ध निषु क्तिक हं 1 "नित्येषु कालिकाऽयोगात्‌'=नित्यपदार्थो में कालिक संबन्ध नहीं गता 
इस नियम के कारण नित्य ब्रह्म के साय प्रपन्च का कालिक संवंघ नहीं हो सकता । स्वरूप सम्बन्ध भी 
उन दोनो के वीच सम्मव नहीं है । वयोक्ति स्वस्य की सम्दन्वता ही नियुंक्तिक है । अतः श्रन्य कोई 
गतिनदहोनेसे ब्रह्य के साथ प्रपच्च का काल्पनिक तादात्म्य ही मानना होगा । वयोकि, प्रपच्छ ब्रह्ममें 
भरादुमुत होता है, ब्रह्म प्रप्च का निमित्त कारण होनेकेसायही उपादान करणमभी टहोत्म हर 
उपादानकारण चही होता है जिसमें कार्यका तादात्म्यहो, जह कायेकारग की सत्तामे साम्य 
होता है वहां उपादान कारण के साथ वास्तव तादात्म्य होता है, जेते सुध्णं के साथ कुण्डलादि क्ता 
श्रौर मिरी के साय घटशरावादि का! किन्तु जह उपादान कारा मे दथ का वास्तवतादालम्य सम्भव 
नहीं है वहा कल्पित तादात्म्य मानना आवश्यक्त ह । ब्रह्य नित्य भर निधिकार है एदं प्रयच्च अनित्य 
जीर सविकार है श्रत. उन दोनों में कल्पित हौ तादात्म्य हौ सकता है! इस का अभ्युपगम इस ल्यि 
श्रावश्यक है कि इस कत्पित्त तादात्म्य के चिना ब्रह्म मे प्रपन्च की उपदान कारणता नहीं हौ सक्ती 1 

यदि यह कहा जाय कि- “ब्रह्य में प्रपञ्च का यदि वास्तव तादात्म्यसम्बन्ध नर्हीहै तो ब्रह्म 
को प्रपच्व का निमित्तकारण ही माना जाय उपादान न माना जतो यहु ठीक नही है वयोकिं 
यदि ब्रह्य प्रपन्च का उपादान कारण न होकर निमित्त कारण ही होगा तो प्रपन्च में अपने अस्तित्व 
पयन्त जो सद्रूप से ब्रह्म का अन्वय-सम्बन्ध होता ह उसकी उपपत्ति न हो सकेगी, वयोकि कार्ये 
उपादान कारण का ही अन्वय सर्वत्र उपलब्ध होता है! 
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अपि च, आतम खपुष्यदुतयच्ययोगात्‌ साऽसचास्यामनि्चनीयः प्रपश्चः, रजौ 
सपवत्‌ ! न हि मन्नेव सः, वाधानुभवाद्‌ ! नाप्यसन, अपरोत्नाज्ुमवाद्‌ । "देशान्तर सन्मेवे^ति 
चेत्‌ १ न, मानाभावाद्‌, तत्र प्ररीयमाने सपे देशान्तरसखस्य प्रतयक्तेणाऽप्रतीतेः 1 “कल्प्यते' 
इति चेद्‌ १ यतर प्रतिपन्नं तत्रव किमिति न कल्प्यते ! ववाधानुमवादिःति चेत्‌ १ बाधवोग्यं 
तिं फलप्यतामू । युक्तं ह्य तद्‌ यद्‌ यथा प्रतीयते तद्‌ तथेवाभ्युपगम्यत इति । सपे 
तल्येऽपि कथमेको वाच्यो नापरः" इति चेत्‌ १ कथं प्रतीतितुल्यत्व एकत्र समपरतराऽसत्चम्‌ ! 
चवाधप्रतीतेरिति चेद्‌ ? वल्य पमापि। 


[ प्रपश्च सत्‌ नष्री, असत्‌ नहीं, अनिवेचनीय हं | 


इसके अतिरिक्त दूसरी वात यह है कि प्रप्च को सत्‌ अथवा असत्‌ नहीं कहा जा सकता, 
वयोकि प्रपन्च यदि सत्‌ हो तो जसे आरट्मा कौ उत्पत्ति नहीं ह्योती उसी प्रकार उसको मौ उत्पत्ति 
नहीं होन चाह्पि । यदि भसत्‌ हो तो जसे भसत्‌ श्राकाश पुष्प कौ उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार 
प्रपच्छ की मी उत्पत्ति नहीं हो सकती ! किन्तु प्रपच्छ की उत्पत्ति होती है, अ्रतः रज्जुं में उत्पन्न मौर 
प्रतीत होने बाते सपं के समान प्रपञ्च को सत ओर अपतत्‌ से विलक्षण मानना अनिवायं है । 


यदि यह्‌ क्म जाय कि-“सदसद्‌ रूप में प्रपञ्च की श्रनिर्वेचनीयता के साधन मे रज्ु-सपं 
का दृष्टान्त उचित नही है क्योकि रज्जु-सपं को केवल सत्‌ अथवा असत्‌ माना जा सकता है"-तो 
यह ठीक नहीं है क्योकि रज्जु मे पतीयमान सर्पं को केवल सत्‌ मानने पर उसका वाघ नहीं होना 
चाहिये, जब कि~भय न सपः इस प्रकार रज्जु मे सपं का वाघ अनुमव सिद्धहै। उसी प्रकार उसे 
श्रसत्‌ भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसका अपरोक्ष श्रनुभव होता ह ! श्रतः सत्‌-असत्‌ रूपमे 
अनिवचनीय होने के कारण रज्जु-सपं का दृप्टान्तं स्पेणं प्रयोग सद्धत है 


[ रज्जु मे भासमान सथं अन्यत्र सत्‌ हो-उसमे प्रमाणामाव ] 

यदि यह कहा जप्य क्रि-^रज्जु में प्रतीत होने वाला सपं रज्जुस्थल में यद्यपि सत्‌ नहीं है 
किन्तु अन्य स्थानमे वन आदिमे वह्‌ सत्‌ ही है, श्रतः उसे सतु-्रसत्‌ रूप से श्रनिर्वचनीय नहीं कहा 
जा सकता'-तो यह ठीक नहीं है द्येक “रज्जु में प्रतत होने दाला सर्पं अन्य स्थानमे सत्‌ है इसमें 
कोई प्रमाण नही । कथोकिः रज्जु मे स्पप्रतीतिकाल मे उसमें देणान्तरसस्व की प्रत्यक्ष प्रतीति 
नही हीते । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि- देशान्तरसत्त्व कौ यद्यपि परत्यकप्रतीति नहीं होती है" किन्तु उसमे 
उसकी कल्पना होती है-तो यहं कुना मी उचित नहीं है क्योकि यदि रञ्जु-सपे मे श्रस्तित्व की 
कल्पना हो करनी है तो अन्यदेश् मे श्रस्तित्व की कल्पना कर्ने की अपेक्षा जिस देल में दह्‌ दिखाई 
दे रहा है उसी देश्ञ मे उसके अस्तित्व कौ कल्पना ही उचित है 1 यदि यहं कहा जाय कि -"रज्ु-देश 
मे प्रतीयमान सपं का रज्जुदेश में सत्त्व होने को कल्पना नही की जा सकती वयोकरि उस्तदेशमें 
उसके वाघ का अनुमब होता है-तो यह्‌ मी ठीक नही है, क्यो्ि बाचयोग्य सत्व की द्हल्पनामें 
कोई बाघ्क नहीं है, प्रत्युत यही उचितमीहैकिञ्पे वस्तु जंसी प्रतीत होती है उसका उसी रूप 
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मे अभ्युपगम किया जाय 1 श्रतः रज्जुं ने ठेते रज्डुदेशास्तिव्व की प्रतौति होती ह जिसका उत्तर- 
काल में वाव हौ जाता है-यही मानना उचित टै श्रत रज्युसपं का किसी देण में श्रवाधितत्तत्व नहु 
टै किन्तु रज्जुदे्य में वाचित ही सत्त्व हू । 


९ ९ ५४ क्से 
[ रञ्जुसपं-वास्तवसपं टो मं एक अवाच्य, अन्य वाच्य कये १] 

यदि यह्‌ प्रश्न किया जाय कि~श्यदि ररव्जुसपं को भी सत्‌ माना जायगा तो रज्जुसर्पं सीर 
च्यावह्‌ारिक वास्तवसरं दोनो मे समान सस्व दोन चे यहु कहना छम नम्नव होषा क्र न्पाचहारिकं 
वास्तव सर्पं चाच्य है ग्रीर रञ्ुसर्षपं अवाच्य ह ?"-तो यहु प्रस्न मृलविहीन है, वर्योकि इस प्रकार का 
प्रथन रज्जु स्पको सत्‌ न मानने पर भौ ऊट सकता ह-जेत्े व्यावहारिक वान्तवसपे की प्रतौति 
होनी ह उसी प्रकार रज्जुस्‌ की भी एतीति होतीहै अतः दोनो प्रतीतिग्रो भें साम्य होने पर 
व्यावहारिक वास्तव सर्पकती प्रतीति नत्यहै मीर रज्चुसर्षफो तोति अस्तत्य-लप्रमा र, यह्‌ कथन 
कंसे सम्भव होगा ? इस प्रश्न के उत्तः मे यदि कह जाय कि-^ज्जु-सर्ष प्रतीति के वादे रज्जुसरं 
केयाघकी भी प्रतीत्ति होती है अत वह प्रतीति अपत्य होतो है खीर व्यावहारिक वास्तव्सपेकी 
प्रतीतिमे वाधनं होने से यह प्रतीति सत्य होती है-तो इस प्रकार का उत्तर रज्द्ुन्पंकोसत्‌ 
मानने के पक्षर्मेमीदियाजा सक्ताहै, श्र्थात्‌ यह्‌ कटा जा सकता ह कि व्यावहारिक वास्तवसर्प 
मे सत्व का वाध-ज्ञान न होने से वह सर्पं सद्र्प से वाच्य होता है मीर रज्चुस्पं मे सत्त्व के रघ 
की प्रतीति होने से रज्युसरपं सदृरूप से अवाच्य होता है 1 


किंच, साधकवावच्छदकतवं न प्रपानुभवत्वम्‌, गोरवात्‌; किन्तनुमवत्वम्‌ + ाववात्‌ । 
ततयावच्छेदकलाघयेन पुरोवतिनि सर्सिद्धिः, तस्य च मिव्यात्वमनुमचदेव "मिथ्या सर्पः 
दवि । अन्ञानायुपादानकल्पनागोखधभ्रसद्क एवं" इति चेत्‌ १ न, अवच्छद कलाधवैन तस्य फल- 
सुखतयात्र । बम्तुतम्तु विप्रीठमेव गोरं परेषाम्‌ , अत्र प्रतिपन्ने देशान्तरस्चस्याऽप्रत्यासन्नस्या- 
ऽपगीचत्वस्य ज्ञानस्व प्रत्यास्तित्वस्य दोपस्य तादक्तामथ्यदिः कल्पनात्‌ । 


1 अबुभयमाच्र वस्तुसाधक् मानने मे रापव 1] 


दूसरी वात ध्यान देने योग्य यह है किचस्तुको सिद्ध करने वाला प्रमानुभव है यह्‌न मान 
कर श्रनुभव सामान्य ह यह्‌ मानना उचित है, क्योकि प्रथमपक्ष में प्रमानुभेवत्व को वस्तु की साघकता 
का श्रवच्छेदक मानने में गौरव होगा गौर द्वितीयपक्ष चे श्ननुभवत्वमाद् को सादक्तारच्येदक मानने 
मे लाघच होगा 1 इस प्रकार जव जनुभवत्वरूप ते अनुनवमात्र चर्तु का साधक है तच पुरोवर्ता रज्य 
मे सप का श्रनुमव होने से उसमें भौ सर्प की सिद्धि निर्वाव है 1 अनुमव द्वारा उसके सिद्ध होने पर 
मौ चह मिण्या इसलिए होता हे कि जसे सर्पाचुमव से सर्प तिद्ध है उसी प्रकार “सर्पः भिय्या' इस दप में 
सपं मे मिच्यात्व भी सिद्ध है \ यदि यह्‌ कहा जाय क्ि-'रज्जुसपं का श्रस्तित्व मानने पर उसकी 
उत्पत्ति के छ्वि उसके उपादान कारणादि्प ने ब्रतिरिक्त श्रन्ञानादि की कल्पना करनी पडगो, 
वर्ोकि जिन कारणों से व्पावहारिक वास्तव सप की उत्पत्ति होती है दे कारण रज्जुदेश में श्रनुपत्थित 
रै \ श्रतः रज्जु सपं की सत्ता मानने पर उसके अतिरिक्त कारणं कौ कत्पना आवदयक होचे से गौरव 


है 


-तो यह्‌ ठोक नहीं है क्योकि प्रमानुभवत्वरूप से वस्तु कौ सावदतता मानने कौ अयेक्षा श्ननुभवत्व- 
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रूप से वस्तु की साधकता मानने मे लाघव होने के कारण जवे अनुभववल से रजु सर्पादि कौ सिद्धि 
अपरिहार्य है तो उसके वाद जो उसके कारणादि की कल्पनाके प्रश्ने गौरव उपस्थित होताहै 
वह्‌ फलमुख होने से श्र्थात्‌ रज्जु तपेके सत्त्व व सिद्धि के बाद मे उपस्थित होने से रज्जुसपं के 
स्व कौ सिद्धि में बाधक नहीं हो सकता । 


[ देशान्तरस्थित सपं की रज्ज में प्रतीति मानने में गोग्व ] 
सत्य वाततो य है कि रज्जु-सपं को प्रतीतिकाल में अतिरिक्त रज्जु-सपे की सत्ता न मानने 
मेही गौरव है । क्थोकि जव रज्जुस्थरू में अतिरिक्त सर्पंकी प्रतीति न मानकर देश्ान्तरस्थ सपं की 
प्रतीति मानी जायगी तो रज्जुस्पए में प्रतीयमान स्थं में देगान्तरसस्व, श्रौर श्रसंनिङृष्टसपं में 


अपरोक्षत्व, श्रीर दधान से इन्द्रियसंनिन्त्व, तथा सादृश्यज्ञानादिरूप दोप में जानात्मक्संनिकषे दारा 
सन्निहित वस्तु के प्रत्यक्ष जनन का साम्यं इत्यादि दी कल्पना करनी पडगी 1 


किश्च, परैरपि विशोषाऽदर्शंनस्य अमहैतुतञ्पेयते । तत्र तेरभावत्वं कल्प्यते, अस्माभिस्तु 
भाषत्वं रघुभूतम्‌ । तेच निमित्तसरं कल्प्यते अस्माभिस्तन्तरङ्गषुपादानलम्‌ इति । 'स्वाश्रयनिष्ट- 
त्यन्ताभावप्रत्तियोगितसूपं कथं मिथ्यात्वम्‌ , सपंस्य स्वाभावस्रामानाधिकरण्यविरोधाद्‌" इति 
चेत्‌ १ न, प्रथिर्व्यां रूपे गन्धमामानाधिकरण्याऽतिोधवद्‌ रज्जौ सप स्वाभाधसामानाधि- 
करण्यस्पाप्यविरोधात्‌ । "कथं तहिं भरान्तित्वम्‌" १ इति चेत्‌ ? स्वामागश्रये सात्‌ । परेषां 
स्पाभावाश्रये सखाधगारितं ्ान्तित्वप्रयोजकम्‌ , अस्माकं त॒ स्पाभावाश्रये सखम्‌, इति राधवम्‌ । 
शुरोवतिनि सप॑सच्चे व्यवहारः स्याद इति चेत्‌ १ भमदशायां स्यादेव; बाधदशायां त॒ वाधस्य 
प्रतिवन्धकत्वादेव, अन्यदा च सामग्री विरहादेव न स्यादिति । तदेवमनिर्घ॑चनीयस्य सपंस्य 
रज्जुखि अनिय॑चनीयस्य प्रपञ्चस्य ब्रहम व तचम्‌ । 


[ पिरोषाऽदश्च॑न की अपेक्षा पिशेपपिषयक अज्ञान की कारणता मेँ राघव ] 


इस के अत्तिरिक्त यह्‌ मी ज्ञातव्य है कि नेयायिकादि अन्य टिद्रान्‌ मी विशेषाऽदर्शन अर्थ्‌ 
श्रम-च्रधिष्ठान श्रस्ताधारण धम के अदेशन को मका कारण मानते, जेसे रञ्जुत्व का अन्ान सपं 
श्रम का ओर शुक्तित्व का भ्रज्ञान रजतश्रमकाकारण होता 1 यह वि्ञोपाऽदर्लन उनके मतमें 
विशेषदश्ञेनाभाव रूप होता है, अतः विशेष दश्ेनाभावस्वरूप से श्रमके प्रति कारणता मानने मे कारण- 
तावच्छेदक में गौरव होता ह 1 अव वेदान्ती के मत मे विद्ेषाद्चन विश्ञेषविषर्क भावात्मक श्रन्नानरूप 
होता है । अत एव विश्चेष विषयक्त श्र्ञानत्वरूप से कारण मानने मे राघव होता) इूसरी बात यहं 
है कि नेयापिकादि विज्ञेषादञ्चन को निमित्त कारण मानते हु, अतः वह श्रम काबहिरद्धःकारणहै 
श्रीर वेदान्ती उसे श्रम का उपादान कारण मानते अतत एव अन्तरङ्क कारण होता है \ इस प्रकार 
नेयायिकारि के मत मे विशेवादशेन श्रीर रम इन दोनोमेभेद होता है ओर वेदान्ती फे मत में 
विन्नेषादक्ञेन ओर चरम मे ताडात्म्य होता है प्रतत वेदान्तमत में लाघच स्पष्ट है। 
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[ स्वाश्रय सें स्ात्यन्तामाध विदद दने का आचतैष | 
यदि वेदान्तमत्त के सम्बन्ध में यद आक्षेप किया ज्य फि वेदान्ती दवाय वस्तु को मिच्या 
मानना श्रसद्धत है, वयोकि स्वाश्रय में विद्यमान ब्रत्यन्ताभाव का प्रतियोगित्व हा वेदान्तमत मं 
मिथ्यात्व है किन्तु यह किसी भी चस्तु में सम्भव नही है, क्योकि नावाभाव्मे परस्पर विरोध होने 
से सर्पादि के जाश्रय में सर्पादि का अत्यन्ताभाव सम्भव न होने के कारण उस में स्वाश्नवनिप्ठत्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्व ससम्भव है-तो यह्‌ ठीक नदीं है क्योकि जसे पृथ्वी में ङ्प मे गन्धसामानाविकरण्य 
होने में कोई विरोध नहीं है उसी प्रकार रज्जु स्थलीय सर्पमेंमी स्वाभाव के सामानाविकरण्य में 
कोई विरोध नहीं है । सर्थात्‌ रज्जु मे सर्पं मौर उसका श्रभाद दोनों रह्‌ सक्ता । सतएव सपमे 
स्वाश्रयनिष्ठ श्रत्यन्तामावप्रतियोगित्व अक्षप्ण ह 1 इतत पर यदि यह शंका की जाय किरञ्चुमं 
यदि सर्पकाभी श्ररस्तित्वहतो रज्जुमप्रतीययान सपं चान्त यानो श्रम का दिषय कंसे होगा? 
तो इसका उत्तर यह ह कि सपं स्वाभावके ग्राश्रय रज्जु्मे विद्यमान हौनैसे रम का विषयह। 
नेयायिकादि भी स्वभावके श्राश्रय मे सस्वेन ज्ञायमान्त्वक् ही चान्तित्व का प्रणोजक कहतेह। 
उत्तकी च्रपेक्षा वेदान्त मं स्वाभावाश्चय में सच्वको ही ्रान्तित्व का प्रयोजक सवनने मे लाघवहै। 
[ रञ्ञुसथं के व्यवहारान्न देने की आपत्ति पिथ्या | 
रज्जु मे स्पसत्ता मानने पर यदि यह्‌ शंका की जाय कि-पुरोवरत्ता रथ्चु मे स्पततत्ताटैतो 
उसमें सं का व्यवहार होना चाह्यि-तो इसका उत्तर यह है कि श्रम दशना में यहु श्रापत्तिनहींदी 
जा सकती, क्योकि भ्रमदशा मं यहु व्यवहार होताहीरहै भीर दाघदक्ञार्मे भी वह्‌ मापत्तिनर्हीहैः 
क्योकि उस समय वाघ ही उसका प्रतिवन्वक हो जाता है । तया श्रम मौर दाव दोनोंकीश्रभाव 
दशना मे भी उक्त व्यवहार की आपत्ति नहीं हो सकती, क्योकि उस दशा में व्यचहार के कारणनूत 
व्यवहत्तव्य ज्ञानादि सामग्री ही नहीं होती ! तो इस प्रकार उक्त युक्तिं से यह निविवादरूप से सिद्ध 
होता है कि जसे रज्जु मे प्रतीत होने चला सर्पं सत्‌-श्रसत्‌ रूप से प्रनिर्वचनोय होता है" श्रतः रज्जु 
ही उसका तात्त्विक रूप है, उस्म प्रकार प्रपच्च भो सत्‌-ग्रसत्‌ रूप से जनिवचनीयदहै शरीर ब्रह्य ही 
प्रपन्च का तात्त्विक र्पहै। 
तचाऽद्ितीयम्‌, प्रपश्चाऽसिद्धया विजाठीयमेदशरस्यतात्‌ । अखण्डमपि, मलातीयभेद- 
शून्यत्वात्‌ । तथा्ि-न तावच्वेतनमेदः प्रत्यत्तसिद्धः ¦ न हि चेतना घटादय इव मेदेनात- 
भूयन्ते । तत्तच्छरीरधरत्या मिन्नाः कल्प्यन्ते" इति चेत्‌ १ न, एकेनैव व्तच्छरीरप्वरचुपपच्ा- 
वनेककल्पनादुषत्चः । सुख-दुःखादिप चिच्पादनेशत्वंः इति वेत्‌ १ न, ठस्याप्डुपाधिभेदत 
एवोपपत्तः । दृष्टं हि गगनस्येवस्येव भेरी-कर्णाुपाधिमेदेन शब्दविशेपदेतुखक्चब्दग्राहकत्वादि- 
वेचित्यम्रू । इष्यत एव चानेकत्पिवादिभिरपि प्रतिचेतनमन्तःकरणेन्द्रियादिमेदः । ततस्तदु- 
पाधित एव सुखदुःखादि चिन्योपपत्तिः, भानाऽभानव्यवस्थापि तेरैयोपपधते । 
९ = 
[ त्रह्म सवप्तजावीय-विजातीय मेद शल्य दै ] 
उक्त विचारो से प्रन्च के उपादानकारण सूप से जो ब्रह्म सिद्ध हुमा वह्‌ श्रदितीय है, क्योकि 
प्रपन्च ब्रह्म से चिजातीयर्प मे सिद्ध न होने से ब्रह्य में विजातीयमेद का श्रभाव है ! एवं, ब्रह्य श्रखण्ड 
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मी है, वरयोक्ि ब्रह्य क्ता ब्रह्य से भिन्न कोई सजातीय पदाथ न होने से उस मे सजातोयनेद का मी श्रभाव 
है । ब्रह्य का सजातीय कोई नहीं है-इस विषय में शंका करने का कोई अवसर नहीं हैः क्योकि ब्रह्य 
से भिन्न ब्रह्मसजातीय क्ता कोई साधक प्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि चेतनो में 
परस्परभेद क्ता प्रत्यञ्च ह्योताहै, क्योकि जैसे घटादि का परस्पर सिच्नतया श्रनुभव होता है उस प्रकार 
चेवन के परस्परभेद का अनुभव नही हता 1 यदि अनेकात्मवादी की ओर से यह कहा जाय कि- 
'तत्तच्छरीर में भिन्न-भिन्न चेतन की कल्पना आवश्यक होने से चेतन का परस्पर भेद सिद्धे होना 
आवश्यक है"-तो यह ठीक र्हं है क्योकि समी शरीरो मेँ एक चेतन के हारा ही प्रवृत्ति की उपपत्ति 
सम्भव होने से शरीरो मे शरीरभेद से चेतनभेद की कल्पना असद्धत है । 


[ अन्तःकरण(उपाधि)मेद्‌ से पुखादिं च्छ्य ऋी उपपत्ति ] 
सुख-दुःखादि के वैचित्र्य से मी चेतन में श्रनेकत्व का अनुमान नहीं हो सकता किन्तु विर्भिच्च 
अन्तःकरणरूप उपाधि के भेद से एक चतन्यमें हौ चुल-दुःखादि के वचनत कौ उपपत्ति हो सकती 

है, अर्थात्‌ यह कहा जा सक्ता है कि चुख दुं खादि विभिन्न अन्त.क्रणों मेप्रादुभरुत होता ह । मत्तः 
निस अन्तःकरण मे सुख उत्पन्न होता है उस श्रन्त करणा हाया उपहित चैतन्य सुखी होताहै मौर 
जिस अ्रन्त.करण में दु.ख उत्पन्न होता हि उस अन्तःकरण हारा उपहित चेतन्य दुखी होता है । 

यहं तथ्य श्राकाश के दृष्टान्त से सुखवोध्य हि-यह्‌ स्प्ष्टहै किएक ही श्राकाद नैयायिक 
मत में भेरी (वाद्यविशेष)रूप उपाधि के द्वारा शब्दविशेष का उपादान कारणभी होत्ताहै मौर 
कर्णरूप उपाधि हारा शब्दग्राहुक मी होता है 1 तथा मनेकात्पवादी भी प्रत्येकात्मा के सिये चिभिन्न 

तःकरण ओर विभिन्न इन्िय आदि स्वीकार करतेहीर्ह) अतः जव वि्मिन्न अन्तःकरण आदि 

का अभ्धुपगम शनिवार्य है तो उसी को आत्मा कौ उपाधि मान तेने से उन उपाधि्यो के मेद से एक 
आत्मा में भी सुखदुःखादि के वैचित्र्य की उपपत्ति तथा एककाल मे एक वस्तु के ज्ञान आर श्रन्नान 
की व्यवस्था हो सकती है तो श्रात्मभेद की कल्पना गौरवग्रस्त हने से त्याज्यहं। 

किश्च वटादयः, शरीरादयः, बुद्धवादयः, तदाधार स्फुरन्तीत्यविवादम्‌ | स्फुरणं 
वोपाधिमेदं विनाऽविभाव्यमानमेदतया लाघवेन चैकम्‌ । ततश्च परेपामनुव्यवसायशव्दाभिषेयं 
स्फुरणं नित्यमेकमात्मेस्युच्यते । तच न सुखादिमत्‌, तद्धिपयन्वात्‌, अनलुभवाच्च । एवं च 
सुखादिवे चित्येण तदाधारमेदेऽपि न र्फुरणमेदः । इष्यते च नैयायिकैरपि व्यापकमेकं नित्यमी 
धरक्नानम्‌ । वस्तुतः कायंमात्रोपादानतया नित्यंक्ञानरयेव सिद्धिः) न तु तदाश्रयस्यापि, 
तस्येव च तत्तदुपाधिमेदप्रिमाससमवे सुखादिवे चिन्य-बद्धमोक्तादिव्यवस्थोपपत्तौ न पारमाधिक- 
मेदकल्पनावक्राशः, जीवेश्वरादिभागस्याप्यज्ञानोपाधिकत्वात्‌ | 


[ सर्वग्राही नित्य एकात्मस्वरूप स्फुरण की सिद्धि 
इसके श्रतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि घटादि अस्निहित पदार्थ, शरीरादि सल्निहितपदाये, 
वृद्धि श्रादि अ्रन्तरपदा्थं श्रौर उनका ञावार द्रव्य, इन समी कारस्फुरण होना है इसमे किसीको 
विवाद नहीं है । अव इस स्फुरण में घटादिविषयरूप उपाधिभेद के विना भेद का्ञान नहीं होता, 
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मतः लाधव से एक स्फुरण सिद्ध होता है । अतः नैयायिकादि जिस स्फुरण को श्रनुव्यवसाय' शब्द 
से ठ-वहूत करते हँ बह वेदान्दमत में नित्य एक श्राट्मस्वरूप है । अ्रात्मस्वरूप स्फुरण ही घटादि 
विषयों को श्रौर उसके श्रस्तःकरणवृत्तिरूप प्रतिभासो को ग्रहृण करता ह । जेते, न्याय मत मे अनु- 
व्यवसाय घटादिकेज्ञानको ओर ज्ञान के विशेषणरूप घटादिको ग्रहण करता! यह्‌ स्फुरण- 
स्वरूपात्मा सुखादि का ्राश्रय नहीं है क्योकि सुषादिविषयक है, जो यद्विषयक होता है वहु उसका 
भ्राश्चय नहीं होता-यह्‌ नैयायिकादि को भी मान्यहै। दूसरी बात यह्‌ है कि, स्फुरण में सुखादिमत््व 
का स्फुरणं सुखादिमत्‌' एेसा श्रनुमव नहीं होता हि । इस प्रकार सुखदु.खादि के वंचिच्य से उसके 
श्राधारमेभेदहोनेपरभीनजो उनका स्फुरण है उसमे मेद नहीं है । एवं यह्‌ सवग्राही एक नित्यज्ञान 
की वेदान्तीश्नों की कल्पना सर्वथा अपव मी नहीं है, क्योकि नैयायिकादि भी ईश्वरक्तानरूपमें एेसे 
ज्ञाने का श्रम्युपगम करते ह । 
[ समस्त र्या फा उपादान कारण एक नित्य ज्ञान ] 

सच वात यह्‌ है कि का्यमात्र के कारण हप में एक नित्य्ञान की सिद्धि होतीहि) ज्ञानके 
ध्राश्रयको कार्यसात्रकेकारण रूपमे सिद्धि नहीं होती! जो नित्य एकज्ञान कायमात्र के कारणरूप 
मे सिद्ध होता है उसमे विमिन्न उपाध के भेद से विविधप्रतिभास सम्भव है अतः जेसे एक ही चेतन 
में उपाधिवैचित्रय से सुखदुःखादि का वैचित्र्य उपपन्न होता है, उसी प्रकार एक ही मे वन्ध-मोक्षादि 
फो व्यवस्था भी उपपन्न हो सक्ती है ! अत एव आत्मा में श्रौपाधिक ही भेद होता है! उसमें पार- 
माथिकमेद कल्पना का कोई प्रयोजन नहीं है । 


जीव-ईश्वरादि का जो विभाग दहै वह्‌ भी श्रक्तानोपाधिमूलक है! श्र्थात्‌ अन्नानसमष्टिसे 
उपहितात्मचेतन्य ईश्वर है श्रौर भ्रज्ञानव्यघ्टि से उपहितात्मचेतन्य जीव है ! श्रज्ञान में व्यक्तिगत भेद 
होने से तत्तद्‌ अन्नान से उपहित जीव चेतन्यमेभौश्रौपाधिक मेददहयेताहै! किन्तु ईश्वरएकही 
होता है क्योकि समस्त श्रज्ञानों की एक समिष्ट से वहु उपहित होता है 1 अत. ईङ्दर की उपाधिमें 
भेदन होने से ईश्वर में आओपाधिक मेद भी नहीं होता । 
अज्ञानं च मायाऽविदयादिशब्दामिघेयम्‌ । मानं च तत्र-अहमक्ञः", मामन्यं चन 
-ज्ञानामि,) “तदुक्तपथं न जानामि', (शास््ार्थ न जानामि", इत्याचुगतः प्रत्ययः, असुगत- 
विषयं धिना तदनुपपत्तेः, अन्यथा- सत्तादिसापान्योच्छेदप्रसङ्गात्‌, क्ञानसामान्याभावोऽतर 
विषय, इति चेत्‌ १ न,-आसनि वस्यामावात्‌, अर्थेन सहानुभवाच्च ।-'अथै न जानामि" 
९ ४4 ५, [4 १ 
इस्यथेगतसख्याज्ञाना मानो विषय इति चेत्‌ १ न, (संख्यां न जान्‌।मि' इत्यत्राऽगतेः । तत्रा- 
परोचज्ञानाभावो विषय' इति चेत्‌ १न, शास्त्रार्थं न नानामि' इत्यत्राुपपततेः । कवित्‌ 
संख्याज्ञानामावः, कछचिदपरोच्ञानामावः, कचिद्‌ निश्वयाभायो विषय" इति चेत्‌ १ न, 
अनञुगमात्‌ । 
(तच चिन्मात्रा्रयविपयमि'ति विवरणाचा्यीः, आश्रयपिषयमेदकल्पनायां सौरवात्‌ । 
[| ¢ ( 
पल्पितं चेदम्‌, तेनाखण्डलयादैवस्तुतचिद्रषात्‌, चिद्रपस्य चानाव्रतस्वाद्‌ नातुपप्तिः, 
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ध्ेतन्यं स्फुरति नाखण्डस्वादि! इत्येवं तेनावरणेन भेदकल्पनात्‌ । “आश्चयमेव कथमादृणोति 
तत्‌ १ इति चेद्‌ १ सत्यम्‌, अन्धकारे तथादशनात्‌ 1 


[ अज्ञानसाधक प्रतीत्तियों भे अज्ञानी ह" इत्यादि 1 


वेदान्तदशेन में स्वीङ्कत ग्रज्नान यह माया-अविद्यादि शब्दों से अभिहित हता है । 'महमचः = 
मे अज्ञान हू "मां अन्यं च न जानामि भै अपने को ओर श्रन्य को नहीं जानता हं, त्वदुक्तमर्थं 
न जानामि “सै तरुम से कुथित मर्थं को नहीं जानता हं" शास्त्रार्थं न जानासि = ज्ञास््र का श्रर्थ 
नहीं जानता" इच्यादि अन्नानांश मे श्रनुगत प्रतीति श्रज्ञान के अस्तित्व में प्रमाणह! वयोकि ये 
प्रतीति श्रनुगत है जौर प्रतीति का अनुगम विषय के श्रनुगम के विना उपपन्न नहीं हो सकता । यदि 
विषयानुगम के चिना भी प्रतीति का अनुगम्‌ माना जायगा तो सत्ता श्राप्द सभी सामान्यो का उच्छेद 
होगा ! यदि यह कहा जाय कि- उक्त प्रतीति का विषय ज्ञान सामान्य का प्रभावहै श्रौर वहु जनुगत 
है अत एव उससे इन ग्रनुगत प्रतीतिश्रों की उपपत्ति हो सकती है !-तो यह टीक नहीं है । वयोकि 
आत्मा में ज्नानसामान्याभ।व नहीं रहता । अतः आत्मा में ज्ञानसामान्याभाव का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
हो सकता । “अर्थं न जानामि" इस प्रकार श्र्थं के साथ ही अज्ञान का ्रनुभव होता है, श्रत. यह नहीं 
कहा जा सकता कि“ जिस समय किसी अर्थं का ज्ञान नही है उस समय ज्ञानसामान्याभाव ञात्मा 
मे रहता ह अतएव उस समय आत्मा में ज्नानसामान्याभाव का प्रत्यक्ष हो सकता हे ।' 


[ अथे न जनाभि' इस प्रतीति का विषय क्या है? ] 


यदि यह कह जाय क्ि-"अथं के साथ अन्नान काजो अ्थंन जानामि इस प्रकार अनुभव 
होता हं उस का विषय अर्थगत संख्या के ज्ञान का अभव हु । अतः श्रथं के अनुभव के -साय ज्ञाना- 
भावके भी अनुभव मं वाधा नहीं हो सकती-तो यह ठीक नहह! क्योकि फिर भी संख्यां न 
जानानि" इस अनुभव को उपपन्न करने के ल्यि कोई गति-मागं नहीं ह । वयोकि यह श्रनुभव संख्या- 
~ विषयक ह । अत एव इस अनुभवकाल मं संख्याक्ञान क्य श्रभाव न रहने से इसे संख्याज्ञानाभाव- 
निषयक नही माना जा सक्त । यदि चटा जाय क्ि-"“यह्‌ अनुभव सस्या के अपरोक्षन्नानाभावको 
विषय करता ह अतः इसकी उपपत्ति से वाधा नहीं हो सकती । क्योकि इस अनुभव के काल में संख्या 
का अपरोक्षन्नान नहीं रहता 1" तो यह भी ठीक नहीं है वयोकि एसा मानने पर शास्त्रार्थं न 
जानासि! इस अनुभव क्ती उपपद नहीं हो सकती, क्योकि शास्त्राथे वा श्रपरोक्षक्नान ज्ञात न होने से 
उसके यभाव का भी सनुभव नही हौ सक्ता । 


थदि यह्‌ कहा ज्य कि उक्त सभी श्मनुभेव में स्वंत्र एक ही प्रकार क ज्ञानभिएव विपय तर्ही है 
किन्तु कही पर संस्याल्ानाभाव-जेसे श्र्थं न जानामि' इस अनृभेद मे, कष्टं पर मपरोक्षज्ञानाभाव जैसे 
"संख्यां न जानाभि" इस अनुभव मे, अर कुं निश्चयाभाव जसे शास्त्रार्थं न जानामि' इस अनुभवे, 
विषय है" तो यह्‌ लोक नही है क्योकि पत्ता सानने पर उक्त प्रतीतिश्रो मे न जानामि' इस अंश में 
श्रनुगत्ताकारता को उपपत्ति न हो सकेगी 1 अतः उस अं में श्रनुभवसिद्ध असुगताकारता के श्रनुरोध 
से एक श्रनुगत अज्ञान की कत्पना आवश्यक ह । 


१य { शास्त्रवार्ता० स्द० ८ दलो १ 


स 
[ अज्ञान का आश्रय ओर विषय चत्न्य ६-व्रिग्णाचायं | 


ग्रनुभवौ से जो श्रमावविलक्षण लक्ञान सिद्ध होता है उसं विपय मे दिवरणाचाीर्यं का यह्‌ 
मत ह कि उस श्रज्ञान का माश्रय भौर विषय चंतन्यमात्र है 1 क्योकि यदि उसके भाश्चय अर दिपयः 
मरे मेद मानाजायगातो दो पदार्थ की कत्पनामे गौरव होग्य । च॑तत्यमे आधित चंतन्य विषयक 
ग्ज्नान कल्पित ह मतः उसके कारण चैतन्य के श्रखण्डत्व शरदि की बनुपपत्ति नह हौ क्षकती वथोकि 
यखण्डत्वादि वस्तुतः चतन्यलू्प ही है मौर दह चैतन्यर्प श्रज्नान से शाव नहीं होय 1 श्रखण्डत्व 
के चैतन्यस्प होने पर भी शवेतन्यं स्फुरति नाखण्डत्वादि' = चतस्य का स्फुरण होत्ता है किन्तु उसके 
श्रवण्डत्वादि का स्फुरण नही होता-यह्‌ व्यवहार. अन्नानात्मकञादरण से चेदन्य श्र भखप्टत्वादि 
मे मेद की कल्पनां से उपपन्न होत्ता है । यदि यह्‌ प्रण्न च्य जाप कि अन्ञान कला श्राश्रय यदि 
चैतन्य है तो वह्‌ जपने आश्रयकाहीं श्रावरण कंसे करताटहै?" तो इसका उत्तर यह है कियद 
सत्य ह कि जपने बाश्रयको ही जपने हारा जावृत करने में कुछ जसमज्जसता प्रतीत होती ह किन्तु 
यह्‌ दुर्धट नहीं है, क्योकि अन्धक्तार में अयने आश्रयकीही मावारक्ता देखी जाती हं । 


अथ चैतन्यनिष्ठावरणे मानसे तदसच्वे ब्रावरणाऽनिध्त्ति-तदसिद्धिप्रसङ्ध इति चेत्‌ ? 
न, साविसिद्धलात्‌ तस्य, अहं मां न जानामि, इत्यतुमवाद्‌ । अत्र च (मामू इति द्विदीया्ंस्य 
विषयत्वस्याऽज्ञानजन्यावरणरूपातिशयशालिव्वस्योत्लेढात्‌ । नलु चिन्पात्रनिष्ट आवरणे 
"वदोऽज्ञातः' इति कथम्‌ !। अस्ति" श्रकाशतेः इति स्वतः स्फुरति चेहन्ये बह्मण्यपि तथा- 
व्यवहारप्रपक्तौ "नास्ति" ^ प्रकाशते इति व्यवहयरा्थमेवावरणकल्पनात्‌; षटादौ तु स्तो- 
ऽप्रकाशे तस्य व्यथेयादिति चेत्‌ ! 


भच्राहुः "पिपयः सहान्ञानस्य साप्िवैतन्येऽध्यासात्‌ प्रतिमासः' इति । यस्याः 
दृवरस्योपाधिवशाद्‌ भिप्णवादित्ेविध्यवत्‌ साक्षिण एव ततो जीवेश्छरमावेन द्विष्यात्‌ 
साकिणीश्वरत्वायच्छेदेन तत्र स्वाद्‌ विपयनिषटयाऽज्ञानावरणग्ठीतिः “अज्ञाती वटः इतति, 
यथा छेहित्य-षखयोः स्फटिकाचलप्रतिविम्पितयोः लोहितं मुखम्‌" इति परस्प्रसं सर्गो भासते । 
तेन इषमादिनिषटटोहिव्यसंसगं इव यख चिनिषठावरणमंसर्मो वटादावनिरचनीयः, अन्यथा- 
ऽन्यथाख्यास्वापत्तः । अत्त एपर॒घटादेरप्यज्ञानविषयतवग्‌ , अक्ञानजन्यावरणरसरमरूपाव्शिय- 


शार्तराद्‌ 1 स चायमाव्रण्सरगे घटज्ञानेन नश्यति, प्रटक्ञानदशायाम्‌, ज्ञातो घटः! 
दृत्यननुभवात्‌ । 


अस्मिन्‌ पतत मूलाज्ञानादेवोक्तविधया ुवित्तविषया रजतो त्पत्तिः, थुकितक्ानेन चावरण- 


9० ¢ (6 8 
संसगनाशे शुक्तिपिपयता मृलाज्ञानस्य नष्टा, इति बशशि्ाज्ञाननाशात्‌ सविल्लासाज्ञातनिषृ्ति- 
रुपवाधव्यग्रहारः; न सज्ञान निच्र्तिः । 


५.९ 
१... 
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ह ह 
[ चैतन्यनिष्टं आवरण सान्ति सिद्ध ह] 


यदि यह्‌ शंका हौ कि -'जावरण कौ चेतन्यनिष्ठ्ता में यरि प्रमाण होगा तो उस ावरणं 
की निपृत्ति नही हो सक्ती, क्योंकि प्रमाणसिद्ध का निषेव नही ह्येता ! यदि त्रसा् न हयैगा तो 
उसको सिद्धि हो नहौ' हयो सक्ती हे । ग्रतः यहु कहना कि "चेतन्यविषयक अज्ञान चतन्यमं ही 
आश्रित ह-ठोक नही" है" -तो इस शंकरा का उत्तर यह्‌ है कि-चतन्य में श्रक्ञन का जावरण साक्षि 
प्रमाण से सिद्ध ह-क्योकि "अहं मां न जानामि-यह्‌ मनुभव होता ह मौर इस अनुभब के श्रभिव्यंजक 
चाव्यमें जो मा शव्द हं उसमें द्वितीया काश्रय होता ह विषयत्व मीर वह विषक्त्वं अज्ञानजन्य 
ग्रावरण सूप अतिशयस्वरूप हं 1 इस प्रकार श्रूं मां न जनामि क्र श्रयं हैम जात्मनिष्ठावरणजनक 
भज्ञान का ्राश्रय हं ! म्रतः इस अनुभव से चैतन्य मं अन्नानजन्यावरण की सिद्धि स्पणष्ड हं । 


[ अक्गातो षटः-हृस व्यवहार की उपपत्ति करा प्रश्न ] 


कर्मं कारक में अम्‌ प्रत्ययका प्रज्ञानजन्याचरणरूप श्रतिश्य 1 भथ मानने पर यह्‌ प्रश्न हो 
सक्रताहं कि श्रन्नानजच्य श्रावरण तो चिन्मात्र निष्ठ ही होता है ते 'घरोऽज्ञातः' यहु व्यवद्र कंसे 
उपपन्न होगा ? प्रष्नकार का आक्षय यह ह कि ब्रह्म चैतन्य स्वतः प्रकाश ह ! ग्रतः उत्त मं सर्वदा 
“श्रस्ति' रकाशते" इस व्यवहार की प्रसक्ति होती हं श्रीर "नास्ति" ^न प्रकाशते" यह्‌ सर्वसम्मत व्यवहार 
की यनुपपत्ति प्रसक्त होनी ह 1 गतः "स्ति-प्रकाशते, इस व्यवहार का अभाव श्रौर्‌ नास्ति" न प्रकाशते" 
इस व्यवहार को उपपत्ति के लिये ब्रह्म चेत्य अन्ञानजन्यावरण की कल्पना तो युक्तिसंगत ह-किन्तु 
घटादि तो स्वप्रकाश ह नही, अत्तः उसमें सदा (अस्ति' श्रकाठाते' इस व्यवहार फी प्रसक्तिनहोनेसे 
“चास्ति “न प्रकाशते इस व्यवहार के होने मे कोई वाघा नही हो सकती । अतः घटादि मे अज्नान- 
जन्याधरण की कल्पना व्यथे है । अतः यरि श््रत्नात' शव्द का ग्रन्नानजन्यमावरणाश्चयत्व भ्थंदहोगा 
तो "घरोऽन्नातः' इस्त व्यवहार की उपपत्ति कंसे हौ सकेगी ?-इस प्रष्न के उत्तर मे वेदान्ती विदानो 
का यहु कहना है कि साक्षिचंतन्य में विषयो के सराय अन्तान का श्रध्यास होने से विषयों में अनान- 
जन्य श्रावरणाश्रयत्वरूप ्रनातत्व कग प्रतिभास हो सक्ता हुं । वेदान्तीम्रो के इस कयन का तात्पर्ये 
यह हे कि जेते एकं ही ईश्वर सत्वप्रधानं अविद्या, रजःप्रघानाविद्या एवं तम.प्रधानाविद्या ख्प उपाधि 
के भेद से "विष्णु-न्ह्या ओर रुद रेमे तीन प्रकार का होता है, उसी प्रकार साक्षिचैतन्य जोव श्रीर 
ईैश्वरभावसेदो प्रकार का होता ह, अर्थात्‌ साक्षीके दो मेद होते ह-जोवत्ताक्षी श्रीर ईश्वरतसाक्षो । 
ईश्वरसाक्ची में ईश्वरत्वायच्छेदेन विषयो का प्र्यास होता है-ग्रनान भीर आवरण भी चिन्मात्राधित 
होने से सा्ली मे चिदमान होते हँ । अतः साक्षो.मं जच्यस्तरूप से विमान विषय में ग्रनानावरण 
कौ श्रज्ञातो चरः" इस प्रकार प्रतीति हो सकती हं । यह्‌ ठीक उसी प्रकार सम्भव है जपे स्फटिकशिला 
मे संनिहित रक्तकुसुम के लौहित्य श्रौर संनिहित मनुप्य के सुख का प्रतिदिम्ब होने पर "लोहितं मुम्‌ 
इस प्रकार मुख मं लोहित्य के संसर्गं का भान होताह । तो जसे मुख मे कुचुम के ऊोौहिष्य का संसर्म 
श्रनिर्वचनीय होता है" उसौ प्रकार घटादि विषय मं चि न्नष्डावरण का संगस्तं भौ अनिर्वचनीय होता हं 1 
यदि रेरा न मानकर मुख मं क्ुसुमस्थरीहित्यसंसग व्यही मौर घटादि में चिद्‌ में विद्यमान आवरण 
संसभ काही भान माना जावगा तो श्रन्यणारयात्ति की श्रःपत्ति होगी! जो युत्तिसंगत न छने से 
वेदान्ती को मान्य नही हे 1 प्रत. उक्त रीति से घटादि में सन्ञानजन्य जावरणसंसर्मर्ष अतिशय के 


२० [ चास््रवार्ता०° स्त ठ द्लो० १. 





होने से घटादि में भी मनानविषयता हो सकती ह । इसलियि घटोऽनात. इस व्यवहार केहौने मे 
कोई दाया नही ह । चिन्माज में विद्यमान अनानजन्यादरण का जो अनिवंचनोय संसर्गे घट म 
उत्पन्न होता ह उसका घटज्ञान से नाड हो जाता हे क्योकि घट नानदा में "घटोऽन्नातः' इस प्रकार 
अनुभव नही होता । . 


[ शुक्ति रजत मँ वाधव्यथदहार शी उपपत्ति का वीज ] 


इस पक्ष में शुक्तिरजत स्थल मे उक्तरीति से शुक्तिविषयक मूलाज्ञान.से ही रजत की उत्पत्ति 
होती है मौर शुक्तिन्ञान से शुक्तिरजतमनिर्वदनीयावरणसंसर्गं का नाण होने पर मूलान्नान सें शुक्ति- 
विपयत्व का नाश हौ जाता है । शुक्तिविषयकत्व का नाश होने से विशेषणनाश से विरिप्टनाशको 
मान्यता के कारण शुक्तिविषयकस्वदिश्निष्टप्‌ लाज्ञान कामी नाश हेता है! मतः शुक्तिविपयकत्व- 
विशिष्ट मुलान्नान में उपादान के साथ शक्तिरजत की निवृत्ति होने से उसमे वाधन्यवहार् होतादहै- 
क्योकि कावसहितं कार्योपादान की निवृत्ति ही कार्यक्ता वाव कहा जाताहै। इत्तप्रकार स्पष्ट है 
कि शुक्तिन्नान होने पर रजत के उपादानभ्रूत सूलान्नान की स्वरूपतः निवृत्ति नहीं होती किन्तु गुत्ति- 
विषयकत्वकूप गस विशेषण से विशिष्ट होने से मूला्नान शुक्तिरजत का उत्पादक होता है उस 
व्ररिषण के नाश से वििष्टमूलान्नान की ही निवृत्ति होती है) 


[ पाध ओर निदत्त फे चीच अन्तर ] 

उस संदभं मे इतना ध्यान रखना आावद्यक है कि वेदान्तमत मे निवृत्ति मीर दाध मेँ अन्तर 
है । निवृत्ति का अर्थं होता है कायं का स्वरूपेण जमाव मीर वाव का अर्थं होता है उपादानसहित 
कार्यं का जभाव 1 मतः शुक्ति जादि का साक्षात्कार होने पर शुदितरजतादि का बाघ होता है क्योकि 
शुवितरजत कौ निवृत्ति के साय शुवितिविषयकत्वविशचिष्ट मुलान्ञानरूप शुद्तिरजतोपादान की भी 
निवृत्ति होती है । किन्तु व्यावहारिक्त रजतादि को छीनी से काटने पर अथवा माग मे जलाने पर 
रजत की निवृत्ति होती है किन्तु उस का वाच नही होता, वयोक्ति व्यवहारिकरजतादि का उपादान 
चिन्मात्रवि<यक मन्नान होता है उस कौ निवृत्ति तव तकत नहीं होती जव तक चिन्नात्र का अपसेक्ल- 


ज्ञान नही होता 1 

„. अथतः तद्विषयत्च्यभाय एव षटोऽन्ञात्त इति ज्ञानविषयः । अस्मिन्नपि पत्ते मूलान्ञान- 
कायमेव रजतम्‌, शुकितिविपयचरर्यमावस्तयन्वय-व्यतिरेकमम्यां मूलाज्ञानाद्‌ रजतोत्पततौ 
पलोपधानावच्छेदकतया प्रयोजकः, न तु कारणम्‌, अभावस्य कारणलामावरात््‌ । शकितज्ञानैन 
रजताध्यास॒स्य स्वकारणे प्रविखयमाधरं क्रियते, नाज्ञाननिृत्तिः, षटादिव्तिस्विदुपगगार्था 

नावरणप सगं निङ्यरथा, पटेऽनिषैचनीयावरणममनें मान।मावात्‌, जडत्वेन चावरणाभावात्‌ । 

[ 'अज्ञाती वटः” इमी उपपत्ति म दूसरा पत्त ] 

यथवा "चटोऽचातः' इस ज्ञान का विषय स्नज्ञान जन्यावरण न होकर चटविषयकवृत्तिस्टरूप 


ज्ञान का अभाव ह \ इस्‌ प्रकार "चटोऽक्तातः' क! अर्थ है घट चृत्तिरपलपन कौ विषयता से शून्य है! 
निस्र समय घटाकारवृत्तिरूपन्नान नहीं होता उस समय धट नें वुत्ति इस ज्एनविषयत्व का अभाव 
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होता है श्रतः घट मे अवाधित होने से उसका ज्ञानो सक्ता! इस पक्ष मे भौ शुवितरजत 
मूलाज्ञान काही कायं हे । किन्तु उसमे मुलाजान से रजत क्तौ उत्पत्ति मे शुक्तिविषयक वृत्ति का 
श्रभाव श्रन्वयन्यतिरेक से परोपधान क्रा अवच्छटक होने से प्रयोजक है, कारण नहीं है, क्योकि 
अभाव कारण नही होता । आद्य यह ह कि यद्यपि सूलान्नान शुवितरजत बा उपादान हैः किन्तु 
शुद्धमूलाज्ञानत्व स्वरूप से नही किन्तु शुवितविषयक वृत्त्यभावविशिष्ट सलान्ञानत्टरूप से । अतः जव 
शुवित का वृत्तिरूप ज्ञान नहीं होता तभी शुदित्तरजत की उत्पत्ति होती ह श्रौर जव शुवितनान होता है 
तव मूलान्ञानरूप कारण में रजताध्यास का दिल्य हौ जाता है । किन्तुं उतके उपादान सूत सूलाजान कौ 
निवृत्ति नही होती । किन्तु शुवितविषयकवृत्ति का अभाव हो जाने से ताहयाभावविक्जिष्ट सूलाल्ान 
की निवत्ति होने से शुदितरजत का वाधव्यवहार होता है! इस संदभे सें इस वात को ध्यान में रखना 
आवष्यक है कि इस मे घटाघ्याकार जो मन्तःकरणवन्ति होती है वह्‌ विदयनिप्ठ अनिवंचनीय ञाच- 
रणसंसगं को निवत्त के लिए नहीं होती, क्योकि घटादि में श्रनिर्गचनीय श्रावरणसंस्गं होता है 
इस में कोई प्रमाण नहीं है । श्रपित्रु घटादि के जड होने से प्रयोजनाभ्यव से उन में श्रादरण का 
अभावही हौताहि। श्रत इसं मत मे घटादिश्चाकारवृत्ति घटादि के साथ च्चेतन्य का उपरागसंवंध 
स्थापित करने के ल्यि होती है । कहने का श्रभिप्राय यह्‌ है कि जव तक घटादि के साथ प्रमाता का 
सम्बन्ध नही होगा तव तक उसका ज्ञान नहीं हो सक्ता। स्योकि प्रमाता से सर्वथा श्रसम्बद्ध 
वस्तुश्रों का प्रमाता को ज्ञान नहीं होता । अत. घटादि के साय प्रमात्‌-चेतन्य का सम्पकं आवद्यक 
होता है, क्योकि जिस वस्तु के साथ प्रमाता का सम्पकं नहीं होता उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता! 
अतः विषय के साथ प्रमाता-चेतन्य का सम्पकं स्थापित करने के ल्यं विषयकाएर वृत्ति का श्रभ्युपगसम 
श्रावक है । वृति मानने पर विषय के साथ प्रमातृ-चतन्य का सम्पकं सुधघट हो जाता है क्योकि 

भ्रन्तःकरणावचछिन्न चेतन्य हौ ध्माता है जतः जव श्रन्तःकरण की घटादिविषयाकार वृत्तिहोती हितो 
अन्तःकरण में श्नाकारात्मना घटादि चिषयो का संनिघान होने से अन्तःकरणावच्छिन्र चैतन्य काउस 
के साय सम्बन्ध दनजाताहि ओर इस सम्दन्ध से श्रन्तःकरणावद्धिचचतन्यरूप प्रमाता के दारा 
घटादि का ज्ञान सम्पच्च होता है । किन्तु यह सम्पकं विषय के परोक्षन्नान के लिये ही प्राप्त होताहि। 
अपरोक्षन्ञान के लि आकारात्स्ना विदय के साथ प्रमाता का सम्बन्ध पर्याप्त नहीं होता, किन्तु 
सीधे पुरोदर्ती विषय के साथ उस का समस्वन्ध अपेक्षित होता है । जब घटादि विपयाकार श्रन्त.करण 
फो वत्ति चक्षुरादि इन्द्रियोके मागे से विषय देशमें जातीदहै तो दहमं अन्तःकरण मौर अन्तःकरण की 

त्ति तथ घटादि दिषय एकदेशस्य हौ जाते हे श्रतः एकदेशस्थ होने के नति प्रमात्‌-चैतन्य का दिषय 
के साथ सीधा सम्बध हो जाता है वयोक्ति वहं प्रमातृ-चैतम्य-प्रमाजचतन्य भौर दिषयचेतस्य अभिन्न 
हो जाते ह \ इस प्रकार इस मत मे विषय के साथ चंतन्य का सम्बन्ध र्थाःपतत करने के लिए विषया- 
कारवृत्ति की श्रेक्षाहोतीहै। 


यद्वा, षान जानामि' इत्यबुभूयमानं मृलाज्ञानाव्ररणं चे्न्यनिष्टमन्यदेव ततखमसि" 
जादिवाक्यजन्यतलवज्ञाननिवत्यम्‌ । अन्यक्च॒घटावच्छिनवैतन्यनिष्टपावरणं मूला्ञानछरृतम्‌ | 


ततश्च घटावच्छिननचेवन्यस्प मूलाज्ञानजन्यावरणान्तरश्‌! हितात्‌ तद्विषयलम्‌, घटस्य तु 
जडतयादावरणामवेऽप्यद्रविप्रकर्णीद्‌ विपयलम्‌ । तस्मादए्वरणान्तरमादाय "अज्ञातो धटः” इति 


न्य्‌ 
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प्रतीतिः बटकननेन चावरणान्तरनिवृत्तिः। अस्मिन्नपि पत्ते मृल तरारकायमेव रजतम्‌, 
यवरणसंस्गपततवद्‌ वाधव्यवदहारः । 


[ अन्नतो परटः' शयी उपयत्ति मं वीरा पचर] 


सयवा यह्‌ कटा ला सवत्ता है फि- "जह्‌ मां न जानामि' इस प्रकार जिस चैतन्यनिष्ठ मूला- 
जानजन्य जावर का यनुंभ्व हौताहू वह्‌ एकत मित्र दी माचरण है लिप्ती निवृत्ति "त्वमसि 
इत्यादि महुाचादयी से नाह्मत्तच्व षा जपरोक्षज्नानहिनिपरटहीदोतीदटै। चिन्नु ूखानानजःय उससे 
भिन्न एकफ्रीर भी श्रावरणहै जौ टावद्यवच्छितत चतन्यमें यधि होता हं । उतीच्े घटादि विषयों 
मे मनानदिपएयत्य कौ उपपत्ति होनी है क्योकि घटावच्छिन्न चैतन्य में मुखानानलगय ठवरण रहता 
है श्रीर उती च॑तन्यमे धट भी श्रव्यस्तहै। श्रत; घट केजट होने से उत्तमे श्रावरण का मनाव होने 
पर भी चेतन्यगत बावरण का दुरविप्रकर्प-देतिच्विप्रक्पन होने से धट मेमी उत श्रावर्ण की 
विषयता हो जाती है । चरतः चेततयमाच्रनिष्ठावरणसे भिन्नजो घटादर्च्छिन्न {चद्‌ मे मूलाजान- 
डन्यावरण होता है उसके द्वारा "यजात्तो घटः" इतत प्रतीत्ति यी उपपत्ति हो सक्तो है 1 इस श्रावरण 
की निवृत्ति घटादि नान्ते होताहु1 सत पक्त भी गुक्तिरजक्तादि मृलसान वाहौ फार्यहियीर 
दस पक्लमे उमर्मे बाल्व्ययहार नी उरी एकार उपपन्न होता है जित प्रकार शुक्त्यादि मे चैतन्यमात्- 
निप्ठाजानावरण क्य मनिर्वचनीय संसर्गं के श्रम्युपगम पक्षमेहोनाह। श्राय यह्‌है फि शुवत्य- 
वच्छिन्नचैतन्यगत श्रादरणविगिष्ट मूलानान रजत का उपादान होता ह श्रतः दुक्तिनिनि होने पर 
बुरव्यवच्िन्नचतःदरत जावरण की निवत्त टोने पर उक्तावरणदिशिष्ट मूलान्नानकी भौ निदृत्ति 
होती है। बतः चुत्तिरजतोषधायकोपादान के साय गुःक्तरजत की निवत्त होने से बृदितरजत 
वावित होत्ताहै। 


अथशा अन्तो वटः दति प्रदीतिन्तूलान्नानमिपया, स्विलासान्नाननिव्रत्तिर्वाथः, 
यन्नाननिवल्वै तानं प्रमाणम्‌, (दमम पू? न्ञःतवाच, इदानीं न जानामि" इत्यादि व्यवहार- 
सौकर्याय तस्ीक्रागत्‌ | ताज्ञानानि च पृलात्तानकार्याणि, वच्छक्तिविशेषा एव तानि 
यत एवाऽनादित्वात्‌ तेपां “यनाटिमाव्रह्पं ज्ञाननिवत्य॑मजञान॑'' इति ल्णयोमात्‌' इल्यन्वे । 


[ अक्चातो वटः" इसी उपपत्ति में तूलाज्ञानवादी का पत्र ]} 


यट मौ कठाजासक्ताहै कि यन्नान दौ प्रकारका होता है- सताऽान मीर 
> तुखान्ञानं । चिन्मात्रचिपयक्त-जनयच्ि्चचैतन्यदिषयक श्रक्लान मूनान होतार जो रह्य साक्षात्कार 
"=> ~~ (~~ यवं 5 चैतन्य { घट दिः 
से दौ निवृत्त होता टै 1 अवच््टिदनचैतन्यविपयर श्न सल्ला होता है, जो सवच्छेदवोनूत घटादि- 


विषयौ त ५८८५५ 
वपय के नानस्त न्वृत्त होताहै। जसे दुर शीघ्र दग्ध हो जाता है-सी प्रकार यवच्देदकीरूत 
विपयी के जानं से दह्यतां 


{६ प्कारके पूरवे ही नष्टे जाने सते दह्‌ दूक,जान कहा जाता हं । इन मनानों 
मं दरलानान हौ "अन्यतो टः" इत प्रतोत्ति का विदय होता ह । जव घटका प्रस्मजनूुतत जन उत्पन्न 
तना तव वह्‌ ब्रम्णमन गजान का निवत्तक होनेते उत यान से "जडातो टः" इस्त प्तीिूप 
करायके साव व्रुलाठानकौ निदृ्तिरप वाव ही जाताह। यह्‌ चत्तव्य हु .करूरननरे भिन्न 


१ 
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तुाजान का भी अम्टुपगम ञाददयक है, वयोक्रि उसे स्वीच्ारने पर हौ (इमस् पू्वे जातदान्‌'- सुत्त 
पूरक्रिलमे इस श्रये कानान था, किन्तु (इदानीं न जानामि वस्र तमय इत चरथं क्वा श्रनान है- 
इत्यादि व्यवह्मर सरलता से उपपद होत्त है । श्राय यह है कि यदि तुलानान न मानकर एकमात्र 
मूलान्ानको ही साना जाय भौर उसीसे घटादि दिषर्यो के अनानादिव्यन्ह्‌ार की उप्पत्ति की सायगी 
तो “मुञ्चे इसं विषय क्रा जानपूर्ममें था गीर प्रव श्रन्ान है ण्ह व्यदहार उपप नहीं हौ सक्ता 
क्योकि इस व्यवहार से यहु सुचितहौत्ाहै कि पूर्वकालमें इस विषयं कानान नहीथा किन्तु इस 
कामें इसत अथे का श्रनन है! यह्‌ सुचिता्थं मुलाजानताच्के ग्रस्युपगम पक्तमे सम्भवनहींरहैः 
वयोंकि मानन ब्रह्मनानमात्र से नाद्य हीने के कारण ब्रहएनपनके पूर्य समी कालम है, अतः उसका 
एक काल में प्रभाव मोर काऊान्तरमें सद्भाव सम्भव नहीं हो सकता 1 

तूलान्नान मूलानान का कायं है प्रौर वह्‌ तत्तद्‌ चिपयो मे मूलनान से उत्त समय उत्पन्न होत 
है जनं तत्तद्चिष्यो के प्रमाणभूत जान की सामग्री उपस्थित नहीं रहती । 

श्रन्य विमनो का मतहै ति हुलानान सूल्ननिन्ै ही विभिन्न चक्तियां हं । ग्रतः सकानान 
के सम्मनये भी श्रनादिरह ! यही मानना उचत है, च्योक्कि यदि तुलानान मनादिन होकर मूलानान 
का कार्थ होगातो श्रनादिमावस्वे सति दाननिव्थत्दम्‌-श्रनानके इस्त लक्षणत संगृहीतनह्येनेके 
कारण श्रनानपदसे व्यपदिष्टदहीनहौ स्केण। 


“तन्न, तेषामावररणवित्तेबहेठसेन शक्तसयात््‌, शक्तौ शक्त्वयोगात्‌, अज्ञानात्‌ 
तदनादित्वे तदादरणस्याप्यनादिलयापत्तः; इशापत्तौ वटवोधदशायामपि सपयान्तरमाविन्नान 
निधर्यावरणप्रसङ्गात्‌, अचुभववियेधात्‌ । व्यवहारसोकर्याय तज्जन्यद्वाश्रयणे च तूलाक्ञाना 
नामपि ज्न्यत्वस्याश्रयतुं युक्तलाद्‌ , भ्रमोपादनत्वस्यवाक्नानलकहणतात्‌ , प्रापुक्तस्याविय्या- 
संबन्धादावतिव्याप्तेः | क्रिश्व, घटयवोधदृशायामावरणाभावेऽनादे वट ज्ञानस्य निपरिंपयलप्रसङ्धः, 


तज्जनयावरणदूपातिशयाभावात्‌ । न चाज्ञनं निपिष्यं समवि, साक्तिमस्यं वा इत्यपरे । 
तत्‌ सिद्धं चिन्मात्राश्रयविषवं मृलाज्ञानम्‌ | 


[ पृलात्नानशक्तिकूप तूखाज्ञान अनादिं हं दस का खण्डन ] 


किन्तु दूसरे विदान्‌ श्रन्य विदानो के इस विचार से सहमत नहीं हे वर्योक्ति तुल ज्ञान (मावरण 
श्रौर विक्षेपः काकारण होने से आवरण-न्क्षिप की लक्तिक्ते आश्य होति हु! यदि उं स्वयं शक्तिर्प 

माना जायया तो शद्तिमे शक्तिनहोनेसे उन्‌ भे जानेरणचिलेयशातितन रहं सकेगी श्रतः उन से 
श्रादरणदिक्षेप न हौ सकन से उनकी कल्पना हु निरर्थक होमो एवं श्रज्ञान होने के कारण, यदि 
तुलाज्ञान श्रनादि हेगा तो तज्जन्यादरण भी अनादि ह्णा ओर्‌ उस आदरणक्तो अनादि सानन 
इष्ट नही हो सकता ! क्योकि उस आवरण के अनादि होने पर दटलानदला मे भी कालान्तर में 
होने दे घटज्ञान से निचत्यस्मवरण कौ ञपत्तिधेगी, जो रनुभ्वविर्ड हने से अनिष्ट ह। 
आशय यह्‌ है व सूलाजान के विदरूप अनादि तुलानान से जन्य गदर को अनादि भानने पर यटि 
चहु आरण एक हौगातो इसी विषय का एक वार ज्ञान हौ जाचे पर टह विय पनः श्रन्नात न हो 
सकेगा । यदि भविप्य में विषय कौ श्रन्ञातता के अनुरोद से वत्तमाननान को उस्तका निवर्तक न माना 


~ 





२.४ [ जान्वरनार स्तर < श्र १ 
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भ 


जायगा तो य्तमानन्नान फो निरर्यतताहोगौ। क्योकि यगय होनेपर नी कर्न ्ो निधेत्ति न 
हने फे फारणं पिययकाष्रवाघध नहींहो सगा} यदि श्रनेणः नाद्धं भययर्यं भाने उफ नो 
वर्तमान शनये एवः सआावरण्फी निरृति ह्नि परनीपरह्ट भाद्रसयनो चना दौ समा निर 
निवृत्ति उम विषयैः नापौनानस होने यायी है 1 एम व्रद्धर य्मानतानय्मन मे उभ 
विय फो तरुलालानपेः एकः यावस्यसे मूर्त आर ब्रन दूरे ध्रायस्धं मे गुदे मातन 
मे श्रनुभवविरोध स्वष्टटै प्योि एः टायन्ण स निदत्त रोते से श्रिय ल्य प्रपाया नी 
प्राप्त होगा सोर अन्य घ्राचग्णपैः यने ग्नेन उसका द्म भो प्रप्त लया । यदि उकन स्पयहार 
फो गन्ल्ताके नियेतृखातान कै यावयग्णयो पन्य मानाताप्कादयो मणये स्मै ददास्निके ही 
जन्य मान सेना पवित गत द्। तृाजान ठो जन्य मानने पर्‌ जो उमम उ नन्हण ण श्नु 


1 


४ 
स्पदोपवतायागयाया वट श्रपिदित्वादर दै पयोधि उपने द्वप पन्दार्दनमोाप्र पर सधमा ६1 
श्रनान नामान्य फा रकण धरमोपादानन्यषटर मोर व्ह तृनमदानि मे मो नुपटदि 1 स्वयमन्यनो बहर 
किः श्रमोपादानत्व ही यञ्ान फा वृक्त्वा टि, उत गध मूदा-छनपा भो नमथ न्त्रह्ो नरना 
परयोकि चह श्रविया केः सम्बन्धादि मे प्रतिव्याप्तटै । उम वतिरिक्ताः पहु भो उक्तस्य द्विः यदि 
घटाज्ञानश्रादि दरलातान सनादि होगाततोप्टनान द्र्ामे चाठरण ख श्रमाद 
निविषययः हो जायगा, परयो उम नमय घटानाननम्य आआयरप्यय दतिराय पदमे नह रहता) 
सत एव घटनिष्ठं नावरणन्प सतिायजनपत्यन्यगप पटविपयदस्य वनसे छमम्मयद्धै 1 पिन्ु 
घटादिविपयक त्लाञान फो अनित्य मानने धर घटनान दामे घटादान पैः स्यं न रहने मे उन 
उक्तदभा मे निद्रिपयत्व फी सापत्ति नर्हाहो गपततो। पदिष्डु पटा जाय न्ति-ज्नद्नयार्मे धमण 
निविपयक ही है-नो यह ठ्ठ नहीं है पदोक्रि निविपयः होते प्र यह्‌ मालिमाम्य नही टो सक्ता 
य्योकति साक्षी ज्ञान लोर भन्नान फा विपय्टरारा हो प्रवभारष्त टता है 1 
उक्त विचारो के अनुमार पट्तोर्द्धिह किः भूताजान प्या पिप्य योर द्वाथय दने चंतन्य- 
माव्रहीरहै। 
घाचस्पतिमिश्नास्तु-जीवाध्रयं व्रप्रविपयं चतन 1 न च जीगनिष्टनेप्रियाय। जीये 
्पशचोरपरयापत्तिः, यरैकारादिप्रपशनोन्पतेणिष्टन्ाद्‌ = अआङ्धारादिपरपसोत्पततम्तु वरिपयप- 
(न 4 [१ र 7 (= 
पातिन्याऽत्ि्वेशर एव्र संमवात्‌ , तम्य सवं्चधरतेः, अत्ावायां शूकती रजनोलादवधतराते 
नर्ण्याक्राशादिसकरप्रप्ोतत्यग्िघात्‌ । यद्यपि चिचापेचया-ऽप्ोपहितचिचस्याविवा- 
9 ध्न पि ? ५. १ [प { 
भयतावच्धदकत्वे गोरम्‌, तयापि “यदमतः' इति प्रतीतेः, द्वरे च तथाऽग्रदीतेः प्रापाणि- 
त्वा (| (| १ रन्त णाद र्दिन्नयं ॐ तर ० यया प्रयत्वम्‌ 
कत्वाद्‌ न देषः | न च वदमन्ः इति प्रहीनेरन्दःकरणावच्डितर्मैवनयसयैवाधियाधयलवम्‌\ 
वस्य जन्यत्तयाऽनाद्यविचयाध्रवत्यायोगाद्‌' इत्याष्टुः । 


[ जीव अतान का आथय ह, च्म विषय द-याचस्यति ] 


वाचस्पतिमिश्न फा मतः-यह्‌ है, कि श्रनान श्ना आश्रय जीव, एमं विध्य ्रह्य होता है। 
श्रविद्या जीवनिष्ठ होने पर उसमे प्रपच्छ कौ उत्पत्ति शी आपत्ति नहीं द) जा सकती, क्योकि जीव में 
सहुकारादि वान्तर प्रपन्व को उत्पत्ति इष्ट हे प्रौर श्राक्ाशादि याह्यप्रपन्च फी उत्पत्ति उसमें 





स्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन | २५ 


ईसल्यि नहीं होती कि अविद्या का स्वभावतः विषय में पक्षपात होता है 1 इस्च्यि ग्रविद्या के विषय- 
मूत ब्रह्ममे ही बाह्य प्रपन्च को उत्पत्ति होती है! श्रविद्या का विषयपक्षपात शुक्तिरजतादिस्यल में 
दृष्ट है । क्योकि शुक्ति श्रादि की श्रविद्या से शुवितिरजतादि की उत्पत्ति शुक्ति के जनानाश्रय जीवमें 
न होकर उसके विषयमूत शुक्ति आदिमेंही होती दहै! अतः ब्रह्मविषयक गविदासे भो उसके 
जश्रयमूत जीव मे प्रपच्च की उत्पत्तिन होकर ब्रह्ममेंहो होना उचितहै। तथाब्रह्यमेंप्रपन्चकी 
उत्यत्ति में ब्रह्यसर्जज्ञता को प्रतिपादक श्रुति भी प्रमाण है ! मरय यह है कि बरह्य में भ्पश्च कौ उत्पत्ति 
होनेःसे ही समस्त प्रपन्च के साय ब्रह्य का सम्बन्ध हीने से सर्वज्नतय उपपन्न हो सकती है । यदि प्रपन्च 
जीव्‌.मे उत्पन्न ह्येता तो जीव ही स्वेन्न ही जाता व्योक्ति उस स्थिति में समस्त प्रपन्धके साय जीव 
कय सम्बन्ध होता है । प्रच्युत, ईश्वर की ही स्व्नता में वाघा होती, क्योकि जीवगतप्रप्च के साथ 
ब्रह्म का सम्बन्ध नहीं ह्येता है । इतस्त पक्ष में यद्यपि यह वातत अवश्यहै कि जीवको जविद्या का आश्रय 
माननेःपर विद्या के श्राश्रयता का अवच्छेदक श्रविद्योपहित चिच्वहोताहि मौर ब्रह्य को श्रविद्ा 
का माश्रय सानने पर उसकी गाश्रयता क्ता अवच्छेदक केवल चत्व होत्गहे! अतः जीव में 
अविद्याश्रयता के पक्ष में गौरव है 1 तथापि श््रहमन्ञः' इस प्रतीति प्रामाणिक होनेते श्रौर ईश्वर मे 
अनानाश्रयत्य की प्रतीति का श्रभावरहीनेसे जीव मे ही श्र्नान को अआशश्रयता मानना उचित 
है 1 मतः उक्त गौरव-दोष रूप नहीं हो सकता, दयोकि प्रामाणिक गौरव को दोष नहीं माना जाता ! 

अहमज्ञः इस प्रतोतति के बनुरोध से अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यको ही मविद्या का आश्रय मानना उचित 

नहीं है, क्योकि सन्तःकरण के जन्य होने से तद्वच्छिन्न चैतन्य मी जन्य हो जाता है अतः बहुं अनादि 

अविद्या का श्राश्नय नहीं हो सकता, अतः "अहुमनः' यह्‌ प्रतीति श्रविद्योपहित चेतन्य कौ ही श्रविद्या- 

श्रयता मे प्रमाण होती है। 


तत्र माया-ऽविाशब्दहयनिमित्तं श्तददयम्‌-पिक्तेपशव्तिः, आवरणशक्तिश्च । कार्य- 
जननशकितविक्ेषश्चक्तिः, तिरोधानशक्तिरावरणशक्तिः । यथाऽवस्थारूपस्य रज्ज्वज्ञानस्य 
स्थजनमशक्ितिः, रज्युतिरोधानशक्तिथ, एवं मृलाज्ञानस्याऽद्िवीयपूणानन्दे करसचिदावरण- 
शवितः, आकराशादिप्रप्चजननशक्तिथ इति । “आदरणमेव शक्तिः इत्यपन्याल्यानम्‌ , तस्या- 
त्मनिषटलात्‌, तच्क्तेथाऽज्ञाननिषत्वात्‌ । 
अज्ञान के ल्यि माया श्रौर अविद्या इन दो शब्दो का वाहुव्येन प्रयोग होता है 1 अतः मन्नानमें 
दो शक्ति मानी जाती है-विक्षेपर्माक्त भौर म्रादरणदाक्ति । दिक्षेपशक्ति का र्थं है कार्यं उत्पादक शक्ति 
श्रीर श्रावरणशक्तिका यथं है वस्तु के निजस्वरूप के तिरोधान की शाक्त । जेसे-मुलाजान के श्रव- 
स्थाविशेषरूप रज्जुविषयक जनान मे सर्पजनन की शक्त विक्षेपङः्ति है श्रौर रज्जुस्वरूप के तिरोघान 
को शित श्रावरणशवितदहे।! इसी प्रकार, ृहयचंतन्यस्वरूपमुलानज्ञान मे. श्रदितीय पूर्णानिःदस्वरूप 
सर्वदा एकस्वभाव ब्रह्य के स्वरूप का तिरोघाने करने वाी आवरणशवित रहती ह भौर माकाश्चादि 
प्रपच्च को उरपन्च करने वाली दिक्षेपद्यवित भी र्हती है । फलतः दिक्षेपणवितविषिष्ट अज्ञान माया 
शब्द से श्रौर आवरणशवितविश्चिष्ट श्रज्ञान अविद्या शब्द से श्रभिहित होत्पहै! 
कद्ध लोग घ्रज्ञानजनिंतावरण को हौ श्रज्ञान की शवित कहते हुँ किन्तु यह्‌ लोक नहीं है षयोकि 
श्राषरण आत्मनिष्ठ होता है क्योकि भ्रात्मविषयक अन्ान से आत्मा काश्रावरण होताहै गौर उस 
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श्रावरण की शित आट्मविषयक अन्नान नें रहती है ।! अतः आश्नयभेद से आवरण प्रर शवित मे 
एेक्य नहीं माना जा सकता । 


४ ततरेयाऽङ्ाने प्रपश्चस्य पमार्थव्यवहारप्रतिभाससचप्रदी्यनुद्लास्तिसः शक्त्यः | आधा 
भ्रवणा्भ्यासपरिपाकतः पराक्‌, यया पश्यन्ति तेयायिकादयः (रमार्थिकोऽयम्‌" इति प्रपश्चम्‌ । 
-£ द्वितीया तस्मि तच्ञानात्‌ पर्‌, यया पश्यन्ति विदितवेदान्ताः “व्यावहारिकोऽयम्‌' इति 
्पशचम्‌ । तृतीया तु तचज्ञानोखत्तौ यावतप्रारन्धमनुवतेते । तस्याश्च कायं यद्यपि न प्रातति- 
माधिकस्वपती तिः, व्यवहारवादे तथा वक्तुमशक्यलात्‌, भ्याप्रदारिक प्रातिभासिकखप्रतीती 
तचज्ञानिनामत्यन्तम्रान्व्प्रसङ्ात्‌ , दृष्टिचुष्टिवाद एष ॒वम्तुतः प्रातिभाधिकस्याप्यन्यथा- 1 
भासमानस्य शक्ित्रयेण क्रमेण तथाभानोपपत्तः, तथापि व्यावहारिकस्यापि प्रपन्चस्य तचज्ञानेन 
? बरधितस्यापि प्रारग्धवदेन बाधितालु्च्या प्रतिभासस्तत्काय॑म्‌ । 
[ प्रमाथं -व्यवहारसन्व-परतिभा ससचच प्रतीतिजनक तीन शक्तियों ] 


मुलान्ञान में मौर तीन शविति होती दै. प्रप्च में परमार्थं सत्व की प्रतीति की जनकः 
एवं २. प्रपन्च में ग्यावहारिकसतत्व को प्रतीति की जनक, एवं ३. प्रपन्च के प्रातिमासिकसत्व की प्रतीति 
कौ जनक । पहली शदित श्रात्मा के श्रवण मनन ओर निदिध्यासन के श्रम्यास का परिपाक होने के 
एवं रहती है जिस से नेयायिकादि को प्रपच्च में पारमाधिकसत््व की बुद्धि होती है । द्ितीयशवित 
श्रवणादि के परिपाक के उत्तर होने वाली श्रात्मतततवज्नान के पूवं "रहती है निस से वेदान्तवेत्ता को 
भ्रपश्च मे व्यावहारिकसत्ता कौ प्रतीति होती है ! तुतीयशकित तत्त्वज्ञान उत्पन्न हौ जाने पर भी तत्त्व- 
ज्ञानी का प्रारब्यकम जव तक रहता है तब तक रहती है 1 


तृतीयशकिति के कार्थं के सम्बन्य मे यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रपन्दव्यावहारिकत्व 
के पक्ष में उस का कार्यं प्रातिभासिकं सरव की प्रतीति नही है क्योकि उस पक्ष मे प्रपच्च मे प्रतिमा- 
सिकं सर्व कौ प्रतीति नही मानौ जा सकती, वयोक्ति तत्वन्नानी को व्यावहारिक प्रयच्च मे यदि 
भ्रतिभास्तिक सत्व को प्रतीति होगी तो इस प्रतीतिके अरम होने से तच्वज्ञानु. को आन्तत्व कौ 
भरापत्ति होगी । किन्तु टष्टिसृष्टिवाद मे ही प्रप मे प्रतिभास्िक सस्व की रतीति उसका काथं हो 
सकती है 1 बयोकि उत्त मत में सृष्टि की यावदृ्ंन ही सत्ता होने से प्रपन्च वस्ठुतः प्रातिभासिक ` 
सत्‌ ही होता है ! अतः उस मेँ उक्त शवित्नों से क्रम से पारमािक, व्यावहारिक श्रौर प्रातिभासिक 
सत्त्व क प्रतीति होती है । मतः प्रपन्च के व्यावहारिकत्व पक्ष मे तत्वज्ञान से प्रषच का बाध हो जाने 
पर भी प्रारन्धव्च जो वाधितप्रप्च का प्रतिभास होता है वह तृतीयङवित का काये है । 


प्राच्यशक्तेरुत्तरशक्तिकारयप्रतिवन्क्रत्वाच्च न युग्च्छवितत्रयकार्यप्रसद्कः । प्रारब्धत्तये ` 
चान्तिमतच्ज्ञानेन सहाऽज्ञाननिव्रत्तिः । तथा च ित्ति-“"तस्यामिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तचवभावाद्‌ ` 
भूयथान्तेविश्वमायानिचत्तः ' इति 1 अयमथै-तस्य = परमासनः, अभिध्यानात्‌ = अभिघु- 
खाद्‌ ध्यानात्‌, भरवणाचभ्यासपरिपाकादिति यवत्‌, विश्वारम्भकमायानिदत्तिः, आदयशवतिनाशोन 
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विशिष्टनाशात्‌, युज्यतेऽनेनेति योजनं -तासरसाक्ारारस्तस्मादपि, द्वितीयश्चवितिनाशेन विशिष्ट- 
नाशात्‌, कखमावो = विदेदकैवल्यं तस्मात्‌, अन्ते = प्रारण्क्तये, वृतीवश्‌क्त्या सद निःशेष 
मायानाश्‌ः, यमिष्यान-योजनाभ्या शूकितद्वयनाशेन विशिष्टनाशपेक्तया भूयःशब्दोऽभ्यासाथेक 
ति । तदेवं निरूपितमज्ञानम्‌ । 


[ तचज्ञान के घाद प्रारण्पर्त्य होने पर अन्नाननिष्चति ] 

यह भो ध्यान रखना आवश्यक है-कि यद्यपि उवत तीनों शवित अनादि है किन्तु एक साय 
तीनों शक्ति का कायं नहीं होता क्योकि पूर्वंशक्ति उत्तरशवित के कार्थं -को प्रतिवस्धक होती है! 
प्रारन्च कमे का क्षय ह्ये जाने पर अन्तिम ततत्वन्नानसे तत्सहितमूल भना को निवृत्ति होतं 
है। जसा कि श्तस्याभिध्यानाद्‌०' इत्यादि श्रुति ते सिद्ध है। श्रुति मे अिव्यान शब्दकरा श्रथहै 
अभियुखघ्यान, जो श्रवण, मनन ओौर निदिध्यासन के परिपाक मे पर्यवसित होता है । तदनुसार इस श्रुत्ति 
का अथंहोताहै कि आमा के श्रवण मनन ओर निदिष्यासन के परिपाक से पार्माथिक सत्त्व 
को प्रत्यायकशकिति से विश्लिष्ट मलान्ान की निवृत्ति होती है । ओर शुज्यतेऽनेन जीवभावापादकोपा- 
विनिवृत्तिमुखेन जीव परमात्मना सह्‌ तादात्म्यं प्रतीयतेऽनेन' इस व्युत्पत्ति से योजन शव्द का स्थे 
हे तत्वसक्षात्कार 1 तचर्वभाव का अथं हैं विदेहुकंवल्य. क्योकि तत्त्व केवर-मद्धितीय है । अतः तत्व- 
केवल का भाव कंवल्य हुमा मौर विदेहत्व उसका नान्तरीयक है वर्योकि देह॒सम्बन्व का अत्यन्त उच्छेद 
होने पर ही सम्पच्च होता है । इसमे अन्त शब्द का अथं है प्रारग्धक्षय, विश्वमाया शब्द का श्रथ है 
विश्व को उत्पन्न करने वाली श्रविद्या, मयः शब्द का श्रथ है अभ्यास, निस से श्रचिद्यानिवृत्ति की 
निःशेषता सुचित होती है। इन प्रकार उवत श्रुति का अथेह किद्रह्यके श्रभिष्यान-=श्रवण-मनन- 
निदिष्यासन के परिपाक से विश्व मे पारस्पाथिक सात्वप्रतीत्ि को उत्पन्न करनेवाली शपित से विशिष्ट 
श्रज्ञान का नाश होता है! एवं ब्रह्य के तच्वसाक्षात्कार से विव में व्यावहारिक सत्व की प्रतीति को 
उत्पश्च करनेवाली जदित से चिक्िष्ट मजान काना होताहै। मीर प्रारन्यकर्मं का क्षय होने पर 
विश्वमे प्रातिभासिकं सत्यको प्रतीति उ्परन्न करने वाली श्रथवा तस्वसाङ्त्कार से दाधित विश्व 
के प्रतिभास षो उत्पन्न करने वालो अविदाकानि.शेयनल्ञहोताहे! इस प्रकार यह्‌ अजान का 
संक्षिप्त निरूपण है 1 


ततो जीवेश्वरादिप्रपश्चः। तत्र अविधाप्रतिविम्वितं चेतन्यं जीवः" इति विवरणाचार्याः। 

चैतत्‌,- “खयं रथं प्रतिरूपीवमचः, इति श्रतेः, “एकधा बहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌" 

इत्या दिस्पृते । न चाऽमूतेस्य प्रतिविम्बऽयोगः, आकाशादैस्तदशनात्‌ । नन्ववियाषच्छिन्न 
चेतन्यमेव जीवोऽस्तु । "एवं सति सवेनियन्वचस्मीश्वरस्य न स्यात्‌, जीवमावेनोपाघ्यव च्छस्य 
पुनरच्छदान्तरासंमवात्‌, वटाकाशादो तथादशनात्‌, द्वियुणीनत्य वृत्ययोगादि'ति चेत्‌ १ न, 
विम्बचचन्यस्यापीश्वरस्य प्रतिप्रिम्बान्तद्विगुणीक्घस्य वृच्ययोगात्‌ । न हि जलगते स्वामाविका- 
कारो सत्यपि बिम्बस्य दूरविशालाकाशुस्य साभ्रनकतत्रस्य जल्लान्तरवस्थानं संभवति, कल्पना 
तूभयत्र तल्येत्ति चत्‌ १ अच्रा्टुः-विम्बं शुद्धमेव चतन्यम्‌, अज्ञानप्रतिविम्वितं चेतन्यं सापि, 


२० [ शास्त्रवारत्ता० स्त० ८श्लो° १ 


आवरणशुक्तिप्रतिवरिम्धभूतो जीवः, विक्तेयशक्तिप्रतिविम्बभूतश्चेश्वर हति न किञ्चिद्‌ द्पणम्‌, 
उपाधिभूतस्य शकितद्वयस्य व्यापकतया तलप्रतिविम्बयोजौवेश्वरयोरपि व्यापकत्वात्‌, जीवान्तया- 
मिखस्य बरह्मणः भरुतिसिद्धस्याऽव्याहतत्वादिति । 


[क] ¢ 
[ जीव-दैश्वरादि प्रपञ्च संवंधी विवरणाचायं मत ] 


अज्ञान से जौव- ईश्वरादि सम्पुणं प्रपन्च निष्पन्न होतादहै। उने, जीव के विषय में 
विवरणाचार्ये का यह्‌ मत है कि अविद्या में प्रतिविम्बित ब्रह्म चैतन्य जीव है श्रौर यहु वात श्रुति एवं 
स्मृति से सिद्ध है । जे-रूपं रूपं प्रतिरूपी वभूव" यहं भति स्पष्ट उद्घोष करती है कि बह्म चंतन्य 
रूप रूप में अर्थात्‌ प्रत्येक श्रज्ञान व्यवित मेँ अनादिकाल से प्रतिरूपी श्रर्थात्‌ प्रतिविम्वित है 1 एवं 
स्मृति भी अतिस्पण्ट शब्दो मे प्रतिपादित करती है कि-जसे जल मे प्रतिविम्वित न्द्र जल के एकल्व- 
अनेकत्व के अनुसार एकानेकरूप दष्टिगत होता है, उसी प्रकार ब्रहार्चतन्य एकानेक श्रलान में प्रति- 
विम्वित होने से एकानेक रूप में परिज्ञात होता है । 


इस संदभ मे यहं शंका नहीं कौ जा सकती कि ब्रह्म अमूर्त है इसलिये उत का प्रतिविम्ब 
नहीं हो सकता, क्योकि श्राकाश-रूप आदि श्रमूत्तं पदार्थो का भौ प्रतिविम्ब होताहि। 


[ अविद्यावच्छिन्न चेतन्यरूप जी होने की आक्घंका ] 


इस प्रलद्कः मे किसी का यह्‌ प्रशन है कि अविद्यावच्छिन्न चंतन्य को ही जीव माना जाय, 
भविद्या मे चैतम्य का प्रतिबिम्ब मानने की वया मवश्यकता है ? इस प्रहन के विरुढ यदि यह शंका 
की जाय कि-“श्रवि्ावच्छिन्न चैतन्य को जीव मानने पर ईश्वर मे सवेनियन्तृत्व की हानि होगी । 
कयोक्गि जीवभाव से प्रविदयारूप उपाधि से श्रवच्छिन्न चैतन्य, ईश्वरभाव से उपाघ्यन्तर से अव- 
च्छिन्न नहीं हो सकता । भ्र्थात्‌ चततन्य ईश्वरभाव से अविद्यासमण्टिरूप उपाध्यन्तर से अवच्छिन्न 
होकर जीव के जाधारभत एक एक अज्ञान श्रात्मक उपाधि सें नही रह्‌ सकता । क्योकि एेसा मानने 
पर चंतन्य के द्विगुण यानी द्विधा वर्तन की प्रसक्ति होगी शौर दविुणनर्तन मान्य नही है बयोकि घटा- 
कालादि मे द्विगुणवन्तं न नहीं होता 1 आशय यह्‌ है कि घट मे आकाश न्ता वर्तन घटावच्छित्नाकाश- 
रूपमे ही होता है ! अन्यावच्छि्नाकाश्चके रूपमे नहीं होता ।*-तो यह्‌ शंका ठीक नहौ है क्योकि 
उक्तं दोष प्रतिबिम्ब पक्षम भी समान है! क्योकि विम्दभरुत ईश्वर चैतन्य फा भी प्रतिविम्ब श्रधिष्ठान 
मे द्वियुणवत्तन यानी प्रतिविम्ब तथा विम्ब रूप में वतन श्रयुक्त है । क्योकि स्वाभाविक आकाज्ञ के 
साथ इरस्थ अन्ननक्षत्रयुक्त विम्बम्रूत विकलक का जल के मध्य मे श्रवस्थान सम्भव नहीं होता । 
कहने का तात्पये यह है कि जल के सीमित होने से जलान्तगेत आकाद्च भी सीमित है जीर उपर का 
आकाश जो जल मे प्रतिविम्बताकाश्च का विम्ब है वह्‌ दुरस्थ है" ओर प्रतिविम्नाकाडशसे विह्याल है 
तथा ग्रभ्न-मेव मौर नक्षत्र से युक्त है । श्रतः जसे उस का अवस्थान जल मे नही ' होत क्योकि एेसा 
मानने पर जल मे श्राकाश्च के द्विगुणवत्तन को प्रसदित होतीहै, उसी प्रकार विम्बभूत ईश्वरचैतन्य 
का मौ प्रतिविम्वभूत जीव के साथ वर्तन नही" हो सकता 1 यदि इसका समाधान प्रतिविभ्व मे विम्ब 


के कत्पितवत्तेन से किया जाय तो यह्‌ समाधान अवच्छेद पक्ष मे भौ सम्भव है श्रतः अविद्या अवज्छत्न 
चंतन्य को ही जोव मानना उचित है ¦ ` 
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[ प्रतिबिम्ब जीव का विम्ब शद्ध चैतन्य दी है-उत्तर]. -7 > -- 


इस प्रश्न के उत्तर मे प्रतिविम्बवादी का कहन! है कि ईश्वरचेतन्य प्रतिविम्ब जीव का विम्ब 

नहीं है किन्तु एकमात्र शुद्ध चैतन्य हौ विम्ब है 1 वही अज्ञान मर तद्गत श्रावरणशविति मौर विक्षेप 
शक्तिम प्रतिविम्बित होता है । अन्नानगत शुद्ध चेतन्य प्रतिविन्ब साक्षी होताहै! जावरणल्वितिगत 
शुद्ध चेतन्यप्रतिविम्व जोव होता है भीर विक्षेप्ावितगत चंतन्यप्रतिविम्ब ईश्वर होता है ठेसा मानने में 
कोई दोप नरह है, क्योकि जीव श्रौर ईश्वर कौ उपाधिभूत उदत दोनो शक्ति व्यापक है श्रतएव उन 
में विद्यमान प्रतिविस्व रूप जीव भौर ईदइवर भी व्यापक है ! अतः ईङवरनब्रह्य में श्चतिसिद्ध नीवान्त- 
्यामित्व' का भो व्पाघात नहींहो सकता! प्रतिविम्दवाद को इस व्याख्या मे, ईदवर मे जीवान्त- 
्यानित्व की उपपत्ति के लिये, जीव ओर ईश्वर के संनिघान के लिये, चतन्य के ईङ्वर चेतन्यरूप 
विम्ब एवं जीवात्मक प्रतिदिम्ब रूप में द्विगुण वत्तन का प्रसद्धः नहीं होता, किन्तु अवच्छेद पक्ष में 

वह दोष अवस्थित है ! 

“अन्ञानावच्िन्नं चैतन्यं जीवः" इति बाचस्पतिमिश्राः । न चत्रेधरस्य सर्वन्तरया- 

$ =, + ५ न [1] 

मित्वाुपपत्तिः, अन्ञानोपण्यवच्छिन्नं चेतन्यं जीवः, अज्ञानविपयतोपाभ्यवच्छिन्नं च॑तन्यं 
चेश्वरं इ्युपाधेर्व्यापकत्वेनोपहितस्येश्वरस्यापि व्यापकत्वात्‌ । न च तथाप्यज्ञानचेतन्यस्येश्वरत्वे 
अहं मां न जानासि" इत्यनुभवादीश्वरस्य प्रत्यक्तत्वापातः । न चान्ञाततया सव॑स्य साक्तिभास्य- 
स्वादिष्टापत्तिः, अुमृयमानस्य “अदम्‌' इत्यज्ञानचेतन्यस्पेश्वरस्य स्वरूपत; प्रत्यक्तलापाठाव्‌ । 
इष्यते च श्वर न जानामि" इत्येतावन्मात्रमेवेति चेत ! न, भअहंमां न जानामि' 
इत्यत्राखण्डस्यैवः व्रह्मा(च)पिष्ठानस्य वचैतन्यस्यावमासनात्‌, अन्ञात्तोपदितचैतन्यस्येश्वर- 
रूपस्यानव्रभासनाद्‌ , अज्ञाततारूपोपाधिस्फुरणेऽप्ययोग्यत्वेन तदुपदिताऽस्फुरणात्‌, षटस्फुरणे 


घटोपटिताकाशाऽस्फुरणवत्‌ । 
[ अक्ञानविशिष्ट चैतन्य दी जीव हे-वाचस्पतिमिश्र ] 

वाचस्पति के मतानुसार “अन्नञानावच्छिल्न चतन्य' ही जीव है! एेसा मानने पर ईश्वर में 
सर्बान्तर्यामित्व की अनुपपत्ति कौ आका नहीं हो सकती, वयोकि श्र्तानोपाधि से श्रवच्िन्न चैतन्य 
जीव है ओर अज्ञानदिषयतारूप उपाधि से अदच्छिन्न चतन्य ईद्वर हि । ईडवर की यह्‌ उपाधि व्यापक 
है श्रतः उस से उपहित ईश्वर भी व्यापक हि  श्रतः जीव के साय उस का सम्बन्ध होने से वहु जीव 
अन्तर्यामी हो सकता है । 

यदि यह्‌ कह जाय कि-““अज्ञानविषयता से अवच्छिन्न थवा विषयतासम्दन्व से श्रन्नाना- 
वच्चिन्न चैतन्य को ईइवर मानने पर श्रहु मां न जानामि! इस अनुभव से ईश्वर मे प्रत्यक्षत्व की 


श्रापत्ति होगी ! इस श्रापत्ति को यह्‌ कहकर इण्ट नहीं मना जा सकता कि 'अल्ान के विषयरूप में 
सभी साक्षिभास्य है इसल्पि ईङ्वर में मो अज्ञानविषयरूप में साक्षिभास्यत्वरूप प्रत्यक्षत्व हैँ 


णि 
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१. "व भ्रमाधि" इति पाठान्तरम्‌ । 


३० थ [ शास््रवर्ता० स्त० ८ भ्ठो० १ 





वर्योकि उक्त श्रनुभव में श्रः शव्द से श्रनानावच्छिन्न चैतन्य फा स्वख्यत मुर्य-विेष्यविघया 
अज्नञानविपयतानापन्नरूपमे भी भान होता है । श्रत. यन्ञानविपयतानापन्नस्प नें भौ ईश्वर में 
भ्रत्यक्लत्वापत्ति दुर्वार है क्योकि रदर्वरं न जानामि" इस स्प में ईष्वर का केवल श्रनानविययरप 
में ही प्रत्यक्ष इष्ट है 1 

किन्तु विचार करने पर यह कथन ठीक नहं है, क्योकि प्रहु मां न जानामि" इस प्रतीति 
म ब्रह्म मादि विष्वप्रपन्च के अविष्टानन्रूत सखण्ड चैतन्य का ही हितोयान्त सस्मनू पद से ऊकेव 
होता है, ष्योकि ब्रह्म कौ प्रत्यक्षयोग्यता 'ताक्षात्‌ अपरोक्षादृदरह्य' त्यादि भ्रुति से सिदध है 1 जान 
विषयतोपहित चैतन्यरप ईदवर का उसमे श्रवभाम नही होता । वयोकि श्रनाततास्प उपाधिका 
स्फुरण होने पर भौ ईश्वर के श्रयोग्य होने से श्रनानविपयतोपटित ईम्वर फा स्फुरण उदी प्रकार 
नहा हौ सक्ता जसे घटशब्दोल्केरय प्रत्यक्ष मँ घट का स्फुरण होने पर नी घरोपहित श्राया का 
स्फुरण नहीं रोता । इसी लिये उवत प्रत्यक में प्रथमान्त श्रस्मतपद से भौ ईयर का उल्तेख नहीं हो 
सकता किन्तु उससे जोव फा ही उत्ते होता है क्योकि वह्‌ साक्लिग्रत्यक्ष का विप्यह। 


आमाम्नवादिनम्तु द्प॑ंणादे शखान्तोत्पत्ति स्थीङ््ाणाश्चैतन्यामासमन्गानेऽभ्युपगच्छन्त- 
स्तचादात्म्यापन्नं चेतन्यं नीवमाहुः । तत्सवीकारथ्व निरुपाथिक्राष्यासमातरे साद्द्यापेचणादा- 
भासत्रादात्म्यापन्नेऽन्यसादरयापन्ने चैतन्ये तारशादृङ्कराष्याससंमवाय । जन्वाध्यास 
एव निस्पाधिके सारस्यपित्तणाच्च मामासाष्यादेऽपि तदपेचायामनवस्थापन्तिः, तम्याना- 
दि्राद्‌ । न चाक्ञानाष्वासेन सादश्यतिद्िः, जाड्येन तदापत्यसिद्धेः । तद्धि जड़तादात्म्यम्‌, 
ने चाज्ञानं तादात्म्येनाध्यस्तम्‌, सेमर्गेणाध्यस्तत्वात्‌ 'अदमद्चः" इति । उतिऽनाद्यामाततादास्म्या- 
प्यासेन जाडथापत्या स्ये सत्यददागध्यामो युव्यत इति । न चाासे मानाभावः, "आदर 
छम्‌ इति स्पष्टं युलान्तगभासाद्‌ । “एकत्र क्लप्मन्यत्रापि प्रतीसधीयते' इति न्यायेना- 
ज्ञानेऽपि चैतन्यामासा्गीकागद्‌ । एवमन्तःकरणादापि । अज्ञानगतचेठ्याभासस्त॒॒ जीव- 
श्य परृत्तिनिपित्तम्‌ , तत्तादात्म्यापन्नस्य जीयत्वादिति | 


[ यज्ञान्‌ में आभासि चैतन्य से अमिन्न चैतन्य ही जीव ह-आमास्वाद ] 


वेदान्त ददान भं जीव के प्रसद्ध मं एक श्रामासवाद नाम का मत प्रसिद्ध है । उसके प्रतिपादको 
का कहना यह्‌ हं कि जसे दर्पेणादि प्रतिचिम्वग्राहौ द्रव्यो मे मुखादि विम्बमूत द्रव्यो से श्रतिरिक्त 
मुलादिरूपप्रतिविम्ब की उत्पत्ति होती है उत्सो प्रकार अनान में ब्रह्मचैतन्य का श्राभास श्र्थात्‌ अति- 
रिक्त प्रतिबिम्ब होता है । उस चैतन्यामात्त से तादात्यापन्न चेतम्यही जोव है, जीव में अहंकार का 
निल्पायिक अध्यास होता है ! यह श्रव्यास श्र्ञान मे चेतन्याभात माने {वना सम्भव नहीं हो सक्ता, 
क्योकि निरपाधिक अध्यासमाव्र में श्रघ्यस्यमान पदाथ के सादरय को अपेक्षा होती है \ किन्तु 
चैतन्य में किसी का सादृश्य नहीं है \ अतः उसमें सादृश्य कौ उपपत्ति के ल्य अज्ञान में च॑तन्याभास 
मानना मावन्यक ह 1 उसके मानने पर उसका तादातम्यस्प अध्यास चैतन्य से सम्भव होनै से 
उसमे श्रहंकार के निरुपाधिक अच्यास्त कौ उपपत्ति मे कोई बावा नहं होती 1 अज्ञान में चैतन्यका ` 


स्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन | क क ए ही वि्‌ २३१ 
१ ---्चच््-- 

आभास अनादि है रतः उस श्रध्यास के निरुपाधिक होने पर भी उस के ल्यि सादृश्य कौ अपेक्षा 
न होने से सादृश्य को उपपत्ति के चयि श्रनेक चंतन्पाभासो को कल्पना प्रयुक्त अनवस्था कौ श्रापत्ति 
नहीं होती क्योकि साहश्य कौ ययेक्षा निर्पाधिक जन्य अध्यासमेहीहोतीहै) 

यदि यह शंका कौ जाय कि-“चेतन्य में श्रज्नान का श्रनादि अव्या्हे ही, सत एव अज्ञान 
के साह्य से चैतन्य मे अहंकार का निरुपाधिकं श्रघ्यास हो सकता है । श्रतः साह्य के ल्यि अज्ञान 
मे चेतन्याभास की कल्पना निष्प्रयोजन है 1"-तो यह ठीक नहीं है क्योकि अन्नान जड है । अत एव 
चेतन्य में उसके सादृश्य कौ आपत्ति यानी प्राप्ति असि है । क्योकि मन्नान जड होने से उस 
का सादृश्य जडतादात्म्यरूप होगा रीर यह्‌ चैतन्य में तव सम्भव होता यदि उस में अन्नान 
तादत्म्यसम्बन्घ से अध्यस्त होता । किञ्तु रह्‌ तादात्म्यसम्बन्ध से चेतच्य मेश्रध्यस्त नहह श्रपितु 
तादात्म्यभिच्वसम्बन्य से अध्यस्त है इसलिये अहमक्तानम्‌' एेसी प्रतीति न होकर श्रहमन्न.'~मे 
अन्नानी हु इस प्रकार की प्रतौति होती है} किन्तु जव जज्ञान में चैतन्य का जाभास माना जाता 
है तव उस चैतन्याभास का चेतन्य में तादात्म्याध्यास होन से चेतन्य मे जाड्य संमव होने से 
दौतन्याभासरूप जड का तादालम्यलक्षण सादृश्य उपपन्न होने से चतन्य मे अहंकार का अध्यास 
उपपन्न हो सक्ता है 1 

यह्‌ मो नहीं कहा जा सकता कि-श्रामास मे-विम्बभिन्न प्रतिविम्ब मे कोई प्रमाणन होने 
से जज्ञान मे जड चेतन्याभास नहीं माना जा सकता !*-वयोकि भादश्चं मुखम्‌ = आदशं मे मुख हैः 
इस यथार्थं प्रतीति के अनुरोध से आदशे मे ग्रीवास्थमूख से भिन्नमुख की उत्पत्ति सिद्धहोतीहै। 
क्योकि यदि प्रतिविम्बमुतमूख ्रीवास्थमूख से भिन्न न होगा, तो उसमें प्रीवास्थत्वकाही नान 
होता, आदश्ेवुत्तित्व का ज्ञान न होता । तो जव इस प्रकार एक स्थानमें विम्ब से भिन्न भ्रतिविम्ब 
काहोनास्दिहैतोजो वातत एक्‌ स्थान मे सिद्ध होती हे, अन्यत्र भौ इसी प्रकार की वात मानना 
युक्तिसद्धत है । इस न्याय से भ्रन्ञान में भो चेतन्यं से भिन्न चेतन्याभास माना जा सकतारहै। 
श्रौर जसे अन्नान मे चेतन्य से भिन्न चेतन्य्यभास स्वीकायं हो सकता है उसी प्रकार श्रन्तःकरणादि 
में भी चतन्यक्ताश्राभासहोता है किन्तु अन्तःकरणगत च॑ततन्याभास जीव शब्द का प्रवृत्ति निमित्त 
नही होता किन्तु भ्रज्ञानगत चौतन्याभास ही जीव शव्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है क्योकि 
श्रज्ञानगतचैतन्याभास तादात्म्यापन्न चेतन्य ही जीव है । 


प्रतिविम्बवादे तु न यृखान्तरोत्पत्तिः, युखेऽथिष्ठानमेदमात्रस्य द्विखापरपर्यायस्यादशं- 
स्थसभ्य चानि्वचनीयस्योत्पत्यैव निर्वाहात्‌ । अधिष्ठाने खे कतिप्यावयव्रच्छेदेनेन्दरियनि- „० 
कर्पादपरोक्ञभ्रमोपपत्तेः। नल-आदश्चं एवाधिष्ठानमस्तु, तत्र प्रुखाभावाऽन्ञानेन यदि युखम- 
¬ परो्तम्‌ तदा तत्संसर्ग, अन्यथा तस्येवोर्पर्योपपत्तेः, युखाधिष्ट(नत्स्यानुमडनचुसारित्वा- » 
दिति चेत्‌ १? न, सोपाधिक-निरुपाधिकथ्रमग्यवस्थाविप्लवप्रसङ्गात्‌ । प्लोहित; स्फटिकः > 
ह्यत्रापि शक्त्यज्ञानाद्‌ रजतभरमवजपाङ्घुमत्वाज्ञानाल्लोहिते तस्मिन्‌ स्फटिकतादास्म्य्रषस्य 
सुवचत्वात्‌ । बथिष्ठानस्योपाधित्वे च स्व॑भरमाणां सोपाधिसप्रसङ्गः, प्रत्यभिक्ञानाच न 
¬ एखान्तरोत्पत्तिः । न. एवं ततोऽङ्गाननिवत्तौ मेदभमोऽपि निवर्तेतेति चेत्‌ १ न, सोपाधिक 
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भमनिताबुपाधिनिघ्रत्तः पष्फलकारणत्वात्‌ । मेदाष्याते दर्पणस्योपाधित्वात्‌, सत्यपि प्रस्यच्- 
प्रत्यभिज्ञाने यावदुपाधि भेदाऽष्यासानुडत्त । तस्माद्‌ ` धुम धिष्ठानं तत्र च मेदोऽष्यस्यते 
इति स्थितम्‌ । एवं वाज्ञानादौ प्रतिबिम्बे सत्यपि नामासनान्तरम्‌. मानामावात्‌, अज्ञानाध्यासेन 
परिच्छिन्नतवापत्येव सादश्यसंमवादिति विशेषः । 


[ आदृश्‌ मँ अन्य घु की उत्पत्ति नदीं होती-प्रतिविम्बवाद्‌ ] 


आाभासवाद के समान जीव के सम्बन्ध मे प्रतिविम्बवाद के नाम से भी एक मत वेदान्त 
सम्प्रदाय में परसिद्ध है 1 उस मत के समर्थको फा यह्‌ कहना है कि प्रतिविम्वग्राही द्रव्यो से विम्ब 
से भिन्न प्रतिविभ्ब की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु विम्मभूत पदार्थं ही उन द्रव्यो मेज्ञातहोतारहैः 
मतः मादजञं मं ग्रीवास्थमुख से भिन्नमुखं कौ ऽत्पत्ति नहीं होती किन्तु भाद के श्राभिमूखयरूप 
दोष सहङृत श्रज्नान से मुख में ्रोदास्थत्व के ज्ञान का प्रतिवन्ध हो क है ओर उस च 
मधिष्ठानमे ही अनिर्वचनीय श्रादक्ञं सम्बन्ध मौरउसीमे उस के नीय भेद की -जि 
शब्दान्तर से द्वित्व नाम से भौ अभिहित किया जाता है-उत्त्ति हो जाती है । इसल्यि उस एक 
ही मूख मे द्वित्व श्रौर आदरथवृत्तितव फ प्रतीति होती ह ! यह प्रतीति परोक्ष्चनमरू्प न होकर 
अपरोक्ष ्रमरूप होती है । क्योकि आदक्षं के सन्मुख स्थित मनुष्य के चक्ष्‌ करौ किरण जाद मे 
प्रतिहत होकर जव उस मनुष्य कौ ओर लोटती ह तव उस के मख के फतिपयमाग के साय चक्षु का 
संनिकषे हो जाता है । अतः श्रादर्शे मुखम्‌ इस श्रम मं मुख का इन्द्रिय संनिकथं सेभानहोताहै। 
मत एव यह मुख का श्रपरोक्ष श्रम है 1 यदि आदश में मन्य मुख को उत्पत्ति होती तो वह मूख 


भ्रनिर्वचनीय होता जत उस मुख मे आदश्षं सम्बन्ध की होने बालो वुद्धि मूख श्रंश इस्दरियजन्यन 
होने से मुख अंश में परोक्षरूप होती । 


[ अम का अधिष्ठान ख नदीं आदशं है-शषंका ] 


.„, इस पर यह शंका हो सकती है कि 'आदजे मुखम्‌" इस श्रमात्मक ज्ञान का श्रविष्ठान मुख 
नहीं ह, किन्तु आव्शेही है । मौर उस में यद्यपि सुखभःव है फिरमीउसकान्नाननदहोनेसे 
श्राद्थ मे मुलक्ञान उत्पन्न होता है! इस लान के सण्दन्य मे यदि यह्‌ अनुभव हो किं "यह्‌ ज्ञान 
मुलांश मे श्रपरोक्ष है' तो आदर्श मँ विम्बभ्रूत मुर के श्रनिर्वचनीय संसगं कौ ही उत्पत्ति म्न्य 
हौगी 1 यदि एेसा अनुभव न हो किन्तु उक्त प्रतीति भुरखाज्ञ मे भौ परोक्ष ही होतो ददर्शं 
अनिर्वचनीय सुखांतर की भी उत्पत्ति हो सक्तो है । इस के अतिरिषत इस प्रतीति को आदर्शा 
धिष्ठान वालो मानना इसलिये मौ उच्ति है कि मुख में उस प्रतीति की अधिष्ठानता परनुभवविरुड 
है \ क्योकि प्रत्येक श्रादर्शहष्टा व्यदित को यही अनुभव होता है किन आदर्शं में भुल देखता हं न 
कि मुख मे आदर्श सम्बन्ध देवता हं \" 
[ सोपाधिक-निरपाधिक अरम विभाग उच्छेद की आपत्ति-समाधान ] 

किन्तु यह शंका उचित नही ह क्योकि यदि 
वाला माना जायगा तो सोपाधिक ओर निरपाधिक 
जिस ज्ञान मे उपहितवस्तु मेँ उपाधिगत घम का 


श्रादर्थे मखम्‌" इस प्रत्यक्ष को आदर्शाधिष्ठान 
श्म कौ व्यव थाकालोपहो जायगा, वयोकि 
भान होता हं वही सोपाधिक रम होताहे। 


स्या० क० टीका एत्र हिन्दी विवेचन | ३३ 
सतः यदि आदश मूलम्‌" इस श्रम को उपहित मुलाचिष्ठान बाला न मानकर उपाधिमूता- 
दर्शाधिष्ठानवाला माना जायगा तो "लोहितः स्फटिकः" इस प्रसिद्ध सोपाधिक श्रम के विषय सें 
भी यह कहा जा सक्ता है कि जेसे शुक्ति के ्रज्ञान से इदन्त्येन ज्नायमान शुक्ति में निरपाधिक रजत- 
श्रम होता है उसी प्रकार संनिहित जपाकुसुम मे जपाकुसुमत् के अन्लान से लोहित्यमात्रर्प से गृहीत 
जपाक्रुसुमरूप उपाधि में स्फटिक का तादात्म्यश्चम होता है) इस प्रकार वहश्चम भी उपहित में 
उपाधिघम का ग्राहक न होने से सोपाधिकनहौ सकेगा! यदि अधिष्ठनको ही उपाधि मानकर 
“अदश मखम्‌" ओर “लोहितः स्फटिकः" इन में सोपाधिकत्व की उपपत्ति कौ जायगी तो श्रम मात्र के 
साधिष्ठान होने से सोपाधिक हो जाने के कारण निरूपाधिकश्चम का उच्छेदही दहो जायगा। 

दूसरी वात यह्‌ है कि श्रादशं में हदयमान मुल ओर ग्रीवास्थयपुख मे ठेक्याध्यवसायरूप "आदरे 
मम मुखम्‌" इस प्रकार की प्रत्यभिन्ना होती है \ श्रतः आदश मे ग्रीवास्थमूख से भिन्न मुख की उत्पत्ति 
मानना जसद्धतदहै । 

[ प्रत्यभिज्ञा होने पर भी उपाधि रहने पर मेदाभ्यास ) 


यदि यहं कहा जाय कि-“यदि मदश्च मे हृश्यमान सुख भौर ग्रीवास्थ मुख मे देक्यग्राहिणी 
प्रत्यभिज्ञा होती है तव तो उसी से दपण में इृ्यमानमुर मौर ग्रीवाघ्यमुख मे एेक्य के अज्ञानकी 
निवृत्ति हो जायगी । श्रतः जो मुख मे भेदश्रम-दित्वग्रह होताहै उसी की मी निवृति हो जाएगी 1" 
तो यह ठीक नहँ है । क्योकि सोपाधिकञ्चम की निवृत्ति मे उपाधि निवृत्ति की पुष्कल यानी चरम 
कारण होती है) मुखमेश्रादशं के सम्मुखीन मनुष्य को जो मेदाध्यास् होता है वह्‌ श्रादर्थोपाधिक 
होत्ता है । शत एव द्षणस्थ गीर ग्रीवास्थ मूख मे एेक्य कौ प्रत्यक्षात्मक प्रत्यभिज्ञा होने पर भी 
जव तक उपाधि है तव तक भेदाध्यार का गनुवत्तन अपरिहार्य है। अतः युक्तिसंगत यही हैकि 
'जादशं मुखम्‌" इस श्रमात्मक वुद्धि मे दिस्दभूत मुखही अधिष्ठानहै। उसी मे जादशं में दर्यमान 
मुख श्रौर ग्रीवास्थमुख मे एेवय के अज्ञान से भेद कां अध्यास्त होतार! इस प्रकार श्रज्ञानमें 
चैतःय का प्रतिविम्ब होने पर भी उसे श्राभास र्प-विम्वमरूत चेतन्यसे भिन्न नही मानानजा 
सकता, क्योकि ठेसा मानने में कोई प्रमाण नही हं । 

इस संदर्भ मे श्रजान में चैतन्याभास के समयन करनेके च्यि जो यह वात कही गयौ कि 
अज्ञान मे चेतन्याभास न मानने पर जीव चतन्य में किकी का साहृश्यन होने से उस्र मे अहंकार का 
निरुपाधिक अध्यास न हौ सकेगा-वह वातत महर्व-हीन है क्योकि चतन्य मे अज्ञान के अनादिसिदध 
अध्यास से अज्ञान का परिच्छ्नत्व चतन्य मे चना जता है । मतः परिच्छिच्चत्वसू्प से चैतन्यर्मे 


नं 


अज्ञान का साह्य हीने से उस मं अहंकार दा निरुपाधिक अव्यात चतन्याभास के श्रभाव 
मेभीसम्मव है । 

स च जीवोऽज्ञानवहुतवबादे दिरण्यगभ-विराडादिभेदेन नाना 'तदैक्येऽपि तच्छक्तिमेदात्‌ 
तज्ञान्तःकरणभेदाद्‌ः वा नाना" इदयप्याहुः । अज्ञानभेदैः प्रस्ञानमावरण चिक्ञेपशक्तिकल्पने 
गौरयम्‌, तदैवये त्वेकैव तावच्छक्तिकत्पना्नाधवम्‌ ] न च तावत्यः शक्तय एव सन्तु, 
किमज्ञानेन १ इति वाच्यम्‌; तातां साश्रयलनियमात्‌ । चैतन्यं च न तदाश्रयः, 
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शक्तस्य प्रपश्चोपादानसा, तस्य च सत्यपेनाऽत्तयात्यात्‌ | ततः शव्िमेदेन तदुपदित- 
जीवमेदः, तत्तज्ीव्रगततचन्नानेन उीवोपाधिशक्तिनाशाद्‌ ग्रक्त्युपपत्तेः । एवमन्तःकेरण- 
भेदेऽपि मान्यम्‌, दैवरपत्र “तन्मनोऽङरुरत'! इति भ्रतेरन्तःकरणस्य जन्यत्वा्ीवस्य साद्त्वि- 
प्रसङ्ग इति नातीव प्रान्नानामादरः। 
[ जीव ख्या से यनेक ] 
जोव की संरया के विषयमे भी वेदान्तसम्प्रदयय मे फई मत उपलख्व्य होते ह ! जत-एसमर्त 
यह है कि अज्ञान मनेक है ओर यन्नञानोपाधिक चंत्तन्य जीव । ठतः यन्नानस्प उपाधि केगेदसे 
जीव यनेक हु भौर उपाधि के उत्क्पं अपक्पं कं तारतम्य स्ने शहिरप्यय्भ--त्रिराट' रत्यादि उनके 
उनेक भेद ह} दूसरा मत यह्‌ है फियकज्ञान एक हं किन्तु उसकी भावरण-विक्षेपगक्तियां यनेक हू 
श्रौर उन शक्तिको ते उपहित चैतन्य जोच है । उत्तः भननानश्रत्तित्प उपाधि से उपहति होने के 
कारण जीव में शक्तिनेदरूप उपाधिनेद-मूलकत्त अर्नैक्त्य है । तीसरा मत यहु है कि अज्ानसे 
उत्पन्न होने वाला अन्त करण अनेक ह । वहौ जैव फो उपाधि! अतः अन्तफरणकेञेदसे जीव 
अनेक ह ! इन मतो मे भव्यम मत प्रयम सौर वतीय मतो क्षी उपेक्षा यधिरु गृक्तिसरद्धत हैः 
वयोकि प्रथम मतमें मनान नी अनेक है ओर उसकी आवर्ण दिक्षेपर्णाक्तियां भौ जनक ₹ श्रतः 
इस मतमे गौरव! मध्य मत में अज्ञान एक ही है केदल उम ठी भक्तियो ने अनेकत्व है सत्तः 
पुवेमत की अपेता इस मतमे लाघव ह । यदि यह्‌ शंका फी नाय क्रि-ष्वदि लाघवकते बावार 
परहीमतकोजीवितरए्ना है त्व तो इत की उपेक्षा वह्‌ माननेमे अधि लादव होगा कि 
ज्ञान का अस्तित्व ही नही है केदल आवरण ओर विक्षपग्क्ति काही सस्तित्व ह! अतः जनान 
कौ मान्यता गौरवग्रस्त होने से असन्त है'-किन्तु यह ठीक नहीं है 1 वणोक्ति उस शक्ति ने आश्य 
सहितत्व का नियम है \ चेतन्य कौ एत्तियो फा माश्रय नहीं माना जा सदत, प्रपोक मावरण- 
विक्षपेशक्तिभ्रो से जो युक्त है वही प्रपन्च का उपादान टोताह क्क्व चैतन्य नित्य होनिके कारण 
प्रपच्च का उपादान नहौ हौ सक्ता 1 सत. शक्तियो के आश्रयत्प मं एक अज्ञान का अभ्धुयगम 
जनिवा्य हे । अज्ञान की शपितत्त्प उपाधि के मेद से उस से उपहित चैतन्य््य जीव मे मेद 
होता ह 1 जिस जीव कौ जव तत्वन्नान होता ह तच उस जीवकी उपािद्रूतं अज्ञानकक्ति कानाश् 
होने से उस जीव कौ मुदिति होती है 1 अन्तकरण के सीवोपावित्वपक्तमे भी इती प्रकार व्यदितमत 
मोक्ष कौ उपपत्ति होती है । किन्तु "अन्त करणोपहित चैतन्य जीव है" यह दृतय मत केवल इसलिये 
प्राज्न पुरुषो द्वारा मादरणीय नहं होता, कि इतस्त मतत मे "तन्मनोऽकुरुत (=्ह्य ने मन) (== मन्नःकरण) 


का निर्माण किया =. श्रुति के श्रनुत्तार अन्तःकरण के जन्य हने से अन्तःकरणोपहित मोदे 
सादित्व का प्रसंग होता हे! 


जीवभेद एव क्रमुकितिफलानां दिरण्यगर्माचुपासनाधाक्यानामपण्ततिः । तथाहि-कथिद्‌ 
वेदा्थाभिन्नो नित्यायबुतिषठन्नामरणाम्यस्यमानकेवल्टिरण्यग्मोपासनायाः परिपाके मरणकाले 
“अदं दिर्वगमेः' इति प्रत्ययो देहं विदुव्यार्चिरादिमारगेण ब्द्मलोकं गरो दिरण्यगर॑मायुज्यं 
गच्छति । साधुज्यमव्र ^तयुजो मावः इति व्युत्पत्या भूतावेशन्यायेन दिरण्यगर्भशरीरे 
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चतुषैखे उपास्योपासकयोरवस्थानम्‌-इति केचित्‌ । तन्न, मायुज्यशब्दस्य तादात्म्ये रूटलात्‌, 
योगाद्‌ श्टेर्बलीयस्त्वात्‌। "परिच्छिन्नरिदस्योपासकःस्याऽपरिच्छिन्नलिदधोत्पाद्‌ः' इत्यन्ये । तदपि 
न) सारूप्यलचनणापत्तेः, प्रिच्छिन्नटिङ्गनाशे मानाभावाच । 

[ हिरण्यग्भादि की उपासना के षछचक शास््रवचने की उपपत्ति ] 


वेदान्त सम्प्रदाय कै मूलमूतग्रर्थ उपनिषदों में हिरण्यगर्भादि कौ उपासना के विघायक अनेक 
वाक्य उपख्व्य होते ह । जिन में भिच्नक्रम से उपासको कौ मोक्षप्राप्ति का व्णनहं । % वह्‌ वणेन 
जीवभेद मानने पर ही उपपन्न होता हं । ग्र्थात्‌ उपाप्तक विभिन्न उपासना के श्रनुसार उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ट-उत्कृष्टतर स्थितियों में पहुंचता हुमा अन्त मे मोक्षस्रावन की परिपूर्णता होने पर 
मुवित प्राप्त करता हं । 


हिरण्यं की उपासना का फल वतते हुए कहा गया है कि जो कोई मनुष्यवेदका 
अध्ययन जौर वेदाय का परि्नान करके नित्य-नेनित्तिक कर्मोका श्रनुष्ठान करते हये मृत्युन 
होने तक केवर हिरण्यगर्भं की निरन्तर उपासना करता हु-उपासना का परिपाक होने पर 
मृत्युकाल मे उसे अहं हिरप्यगभः=मै हिरण्यगभे ह इस प्रकार हिरण्यगभे के साथ श्रपने एेक्यका 
हृढ बोध उत्पच्च होता है श्रौर वह उसी समय देहु का परित्याग कर उपनिषदों में वणित श्रचि." 
भ्रादि मार्गं से ब्रह्यलोष मे पटूंच कर हिरण्यगभं के साथ सायुज्य प्राप्त करता हे । 


ॐ उपनिषदो मे मुमृश्चुके च्यिदो प्रकार की उपासनायो का वर्णेन है-निगुण ब्रह्मोपासना 
ओर सगण ब्रह्मोपासना । इनमे सगुण ब्रह्म की उपासना के हिरण्य-गभे-विराट्‌ भादि उपास्यके 
भेद से अनेक भेद वताये गये हं । सगुण उपासना को क्रममुक्तिका उपाय कहा गया है । कममूक्ति 
के चारस्वरूपदटै- (१) सालोक्य (२) सामीप्य (३) सारूप्य (४) सायुज्य 1 
(१) उपासक अपनी प्रथमोपाप्तना का परिपाक होने पर वत्तंमान देह का त्याग कर उपास्यके लोक 

मे पर्हुचतादहै। इसो को सालोक्य कठा जाता है-जिस्तका मथ है उपास्य को समानलोकता 
अर्थात्‌ उपास्य के लोक मे निवास प्राप्त करना । 

(२) सामीप्य: -प्रथमोपासना से मधिकतर उत्कृष्ट उपासना का परिपाक होने पर उपासकको 
उपास्यका सामीप्य प्राप्त होताहै। अर्थात्‌ वहु उपास्यके लोक मे पहुंचकर उपास्यके 
समीपर्वर््ता हयो जातताहै। 

(३) दुसरी उपासनासे भी अधिकतर उत्कृष्ट उपासना के परिपाक से उपासक उपास्य का सारूप्य 
प्राप्त करतादहै। साल्प्य काथं उपास्यकेशरीरके समान ऊावण्य-तारुण्यादि सम्पन्न 
शरीर की प्राप्ति । 

(४) स्वक्छिष्ट उणामना के परिपाक के फलस्वरूप उपास्यदेव के साथ सायुज्य प्राप्त करता है । 
सायुज्य का भयं है तादात्म्य । यह्‌ तादयरम्य वास्तव न हकर वौद्धिक होता है अर्थात्‌ उपासक 
अपने को उपास्य से अभिन्न मन्‌भव करने के लिये मविङृतदहो जातादहै। 

निर्गुण ब्रह्योपासना से प्राप्तव्य मोक्ष उक्त चतुविध मोक्षसे भिन्नहै। उसके दोभेदर्हु- 
जीवन्मृक्ति मौर विदेहमृक्ति। दोनोही जीव ब्रह्य के एेक्य के साक्षा्कारसे प्राप्त होती है। 
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[ सान्य = उपास्य के देह मं सदावरथान-एक मत ] 
यह सायुज्य वया ह 2 इस सम्बन्ध मे विदानो के श्रनेक मतहुं । कु लोगोकाकट्ना र 
कि सयुजो भाव." इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार सायुज्य का ब्रथं है-एकः शरीर मे श्रवस्यान । क्योकि 
“ुनक्ति-प्रवत्तयति स्वाधिष्ठातारं यत्‌-तत्‌ युक्‌ = णरीरम्‌. तस्य श्रारमनि प्रवृत््याधायकत्वात्‌ः 
समानं युक्‌ ययोः तौ सयुजौ” दस व्युत्पत्ति के अनुसार सुज शव्द का प्रथं ह एक श्ररीर ५ 
जवस्थित । सापुज्य कौ इस्त व्याख्या के श्रनुसार हिरण्यग्नं के चतुमख शरीर मे उपास्य हिरम्यगर्भ 
का श्रौर उन के उपासक का सहादस्यान होता । पल्तः एक ही शरीर ते उपास्यश्रौर उपान्नक 
दोनो क्रियाशील होते है । यह स्थिति मूतावेशन्यायसे सम्भव होती ह। श्राणय यहु हि कि जसे 
कोई भरुत-प्रेतात्मा किसी जीवित मदप्यके शरोर में प्रविष्टो जता उसौ प्रकार ह्रप्यगमं 
का उपासक उवत रोति से हिरण्यगमं के प्रारीरमे श्रवस्यित होता ह। किन्तु सायृज्य फी यह 
व्याल्या समीचीन नहीं है, वयोकि सायुज्य शव्द तादात्म्य में र्ठ प्रौर ङटि-समुदायश्तदित 
योग यानी भ्रवयवशशवित्त से बल्वतौ होती है । श्रतः सायुज्य शब्द से उत व्रवयदभ्रयं कायोधन 
मानकर तादारम्यरूप त्ट पर्य कायोघ माननाहौी उचितह 1 
[ अधिक शक्ति मंपन्न ठिगशरीर की प्राि-साबुभ्य, दृग मत ] 
्रन्य विद्धानो के मत मं सायुज्य का व्र्थं है परिच्छित्रि छि शरीर फा त्याग कर 
श्रपरिच्छि्त लिग श्षरीर की प्राप्ति । तात्पर्य य्ह फि उपासक उपातस्तनाका परिपाक होने पर 
उक्त रीति से जव ब्रह्मलोक में पहुचता है तव उसका पहते का लिन शरीर जो प्राप्तव्यलिद्ध 
शरीर कौ श्रधक्षा अत्पकावितक तने से परिच्छिन्न कला जाताहै उस का त्याग कर देताहै श्रौर 
नये श्रपरिच्छिन्न ्रधिकत शवित सम्पन्न लिद्घ शारःर को प्राप्त करता है । कन्तु यह्‌ व्याद्याभी 
टीक नहीं है वयोकि सायुज्य शव्द बा उवत श्रयं सार्प्यात्मक ह । श्रतः चहु सायुज्य शव्द कौ लक्षणा 
सेही प्राप्त हो सकता है ओर प्रनिधा कौ अपेक्षा लक्षणा विम्ब से ध्र्थं वोघक होने के कारण 
निन्द वृत्ति है । श्रत प्रशस्तवृत्ति से श्र्थवोय सम्भव रहुने पर न्यिदृत्ति से प्र्थवोघ का अभ्युपगम 
श्रगुचित है । तथा दूसरी दात यह है फि ब्रह्लोक में उपासक के परिच्छिन्नलिद्धणरीर फा नान 
दीताहै उस्म कोड प्रमाण नहं है श्रौर आत्मतत्वसाक्षात्कार के एवं उन फा नाशि ्म्भवदही 
नही है 1 बयोकि वह्‌ ब्रह्मविपयक मृलाज्ञान मलक है मत एव भूलानान के रहते उस का नाश 
श्रशक्य है 1 
परे ठ-अपरिच्छिन्नमेकमेव समण्टिलिदमं पाप्माऽऽ्सङ्ादिदोपेण श्रान्त्या परिच्छिन्ना 
गतश्पासनया पाप्म दिनिचत्तो स्वरूपेणावतिष्टते, तेन जीवस्य नद्यमाववद्‌ िरण्यगर्भसायुल्यम्‌! 
इर ए [3 £ 
त्याहुः । तदपि न, लिङ्खस्येकत्वेन तस्य दिरण्यगभान्तिमतच्चज्ञानेन नाशे क्रमयुक्िफलसम- 
पकोधासनायाकप्रामण्यादिद भरवणाचनुपपत्चेः । क्रमञ्चवितिमात्राङ्गक्ारे उपासनाविचारस्यैव 
करन्यत्वेन जक्षयिचारस्याऽिचित्करलपरसङ्गाच्च । अपरच्छि्नलिङ्गानेकल्ेऽपि सायुन्यशब्द- 
| स लक्षणापत्तिः .। "परिच्छिन्नस्यापरिष्िन्नेन तादात्म्यमिति चेत्‌ १ न, सर्व्पे 
स्वतन्यस्यान्यात्मताचुपपत्तः, नाशे मानामावाच्च । संकोच-विकाशपकस्त्यत्यन्ताऽप्रामाणिकः। 
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तस्पाद्‌ यथावरिथतलिङ्गस्यैवो गसकस्योषासनाफलं समष्टि्लङगे दिरण्यगर्मे देहादाविवानिवे- 
चनीयतादारम्यम्‌ उपासनादशायां 'हिरण्यगर्मोऽदम्‌' इति प्रातिभश्रत्ययाद्‌ विलक्षणस्य सायुज्य. 
दशायासग्रातिभस्य तलप्रत्ययस्य फलभूतस्य विषयः-इति वदन्ति । 


[ सायुज्य = दषरे सखस्प मं किसी एक का अवस्थान-व्रनीय मत ] 


अपर विद्रानो के मत से सायुज्य का श्रयंहै कि किसी एकं का दूसरे-के स्वरूप से श्रवस्यान। 
इस के श्रनुसार हिरण्यगर्भ के साथ जीव के सायुज्यका अ्थंहै जीवको हिरण्यगभ के स्वरूप को 
प्राप्ति । उन के कहने का श्राराय यह्‌ है कि जैसे श्रदहितीय ब्रह्म ही पाप्मन्‌ यानी श्रव्ि के सद्ध 
से जोवमाव को प्राप्त होता है श्रौर ब्रह्य के श्रखण्ड साक्षात्कारसे अ्रविद्याश्रादि की निवृत्ति होने 
पर जीवभाव को प्राप्त चैतन्य जोवभाव को त्यागकर श्रपने ब्रह्मस्वरूप से प्रस्थित होतादहे; उसी 
प्रकार वास्तव में एक हौ श्रपरिच्छिन्न चिङ्है जो हिरभ्यगभेका च्द्धिटै श्रौर वही परिच्छिन्न 
छद्धसमूह्‌ का भू होने से समण्टिलिद्ध कहा जाता है ! वह अपरि च्छन्नलिद्ध पाप के अआआसद्धरूप 
दोष से चरमवङ परिच्छिन्न होकर श्रनेक हौ जाता है उन परिच्छिन्न लिद्धो से युक्त चेतन्य ही जीव 
है । जव जीव हिरण्यगर्भं कौ उपात्तना से पापसंगात्मक दोष को नष्टं कर देता दै तो उस का 
परिच्छिगनल्द्धिनष्टहो जाता है श्रौर वह हिरण्यगर्भ के श्रपरिच्छिन्नरूपसे श्रवस्थित हौ जाता 
है 1 हिरप्यगभ के श्रपरिच्छिन्न लिद्ध शरीर से जीव का यहु मवस्थान ही हिरण्यगर्भ के साथ जीव 
का सायुज्य है ।-किन्तु विचार करने पर यहु भी समीचीन नहीं प्रतीत होता क्योकि जव लिद्ध 
एक ही हग तो हिरण्यगर्न के श्रन्तिम होने पर जीव की क्रममूवित ह सम्भवो सकेगी! फलतः 
श्रात्मा के श्रवण-मनन श्रादि का श्रचरुप्टान निरर्थक होगा वयोकि श्रवणादि से श्रक्रममूवित होतीहै 
श्रौर उक्त मत में क्रमुदितफलक उपासना बोधक वाक्यो के प्रामाण्य के अनुरोध से क्रमनुकिति मानना 
भ्रनिवार्य है । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~-'“उपनिषद्‌ का तास्पयं क्रममुवित के हप्र तिपादन में है-श्रक्रममुवित 
उपनिषद्‌ का श्रभिमत नदीं है-तो यह कहना उचित नहीं हो सकता । क्योकि उस स्थिति में 
उपासना सम्बन्वी विचार हा कत्तव्य होने से ब्रह्मविचार व्यथं होगा 1 

[ सायुज्य = अपरिच्छिन्न ठग की प्राक्ति-चोथा पत्त ] 

यहि यह्‌ माना जाय कि-श्रपरिच्छन्नकिद्ध एकं नहीं किन्तु श्रनेक है ! जो को उपासना 
से श्रपरिच्छिन्न ल्द्धिकात्याप होने पर श्रपरिच्छिरन ब्रह्मलोक मे मपरिच्छिन्नलिद्ध की प्राप्ति होती 
है रोर इस श्रपरिच्छिन्नलिद्धिकाकलाभदही हिरण्यगभंका सघुज्य है-तो यहं भी ठीकनहींहै, 
क्योकि एसा मानने मे सारूप्य मे सायुज्यशन्द की लक्षणा मानन पडती है । क्योकि हिरण्यगभं के 
श्रपरिच्छिन्न लिद्ख के सदश श्रपरिच्छिन्नलिद्ख की भ्राप्ति सारूप्यसे भिन्न नही हौ सकती । 

[ सायुज्य = अपरिज्च्िन्‌ लिग के साथ तादासम्य-रपाचवों मत ] 
यदि यह कए जाय कि उपासना हारा ब्रह्मलोक में पहुंचने पर उपासक के परिच्छन्नलिद्धः 


का त्याग नहीं होता किन्तु उसका मपरिच्छिन्नलिद्ध के साथ तादात्म्य हयो जाता है-तो यह्‌ भी 
ठीक नहीं है । वर्योकिं कोई एक वस्तु अपने सभी ल्प के रहते हृएु अन्य वस्तु से अभिन्न नही हो 


३८ [ शास्यवारत्ता°स्त० ८ ध्लो० र 
~~ 


सकती प्नौर "उस के नभो व्यायर्चक स्वरूपो का नादौ जाता ह यह्‌ ह दात प्रमाण £ कैः प्रमाव ॥ 
मान्य नही हो सकती \ एवं यह्‌ वात भौ यप्रमाखिक होने मान्यनर्हहा सवतो क-'उपामना कै 
परिपाक के पूर्वं उपात्तना का लिगग्नरीर संयुःचित ग्ट्ता है ओर उपास्ननाकं चलन गनोकमं 
पहुंचने पर विकसित हौ जाता ह 1 ब्रह्यल्यैक मे उनके चिगनसोर का यह्‌ विका्त ही हिरण्ययम कं 
साय सायुज्य है क्योकि संकोच-विकास श्रत्यन्त श्रप्रामाणिकर 1 
£ { 
[ सायुज्य = उपास्प-उपासक का अनिर्वचनीय तादातम्य-सिद्धान्त मतत | 
इस प्रकार सायुज्य के उक्तं सभी लक्षण दोपग्रत्त होने ने निद्धान्तवेत्ता विद्वानों ने मायुन्य 
का श्रथ यह्‌ बताया हं कि जैसे संसार्दला मेँ देहादि मे जीव स्म अनिर्वचनीय तादात्म्य तेनाह उम 
प्रकार ब्रह्मलोक में पटूचे हे श्रपने ही लिगशरीर से युक्त उपास्ञाफ का हिरप्यगन फं नमर्टलिगोपत 
हिरण्यगर्भ मे श्रनिर्वचनोय तादात्म्य उत्पन्न होता है 1 यह्‌ तादात्म्य ही उसकी उपामना क फल 
स्वरूप उपास्य श्रौर उपासक मे जेदनान के निरोधर्प दोपसे उत्पन्न होता ह्‌ 8 उस स्विति म॑ 
उपाक को हिरप्यगर्भ के साय उत्त अनिर्वचनीय तादात्म्य जो प्रतौति होती ह र्ट्‌ 
यप्रातिभ यानी भावनाजन्य न होने ते उपासनादशा मे होनेवान्टौ "हिरण्यगःहु' इस प्रकार की 
रातिम यानी भावनाजन्य प्रतीति से विलक्षण होतो है \ इस प्रकार उपासना के फलस्वरप उयत प्रतौति 
फाविपयसूत उपासक जीर हिरष्यगभ छा श्रनिरक्चनीय तादात्म्य! हौ दहिरप्यगन के साय उपासक 
का सायुज्य है 1 
अन्यस्तृपासनाया अपरिपाके दिरण्यगभंसालोक्यादि गच्छति । परम्त्िदैव श्रवणादि परिपाकोत्प- 
न्तामो युच्यते। अपरस्तु श्रवणादिपरिपाकेऽपि प्रारव्यप्रतिबन्येनानुत्पनत्नानस्तन्नागे शरीरनाशाद्‌ 
¢ ५ ९ = ध ॥ ( 
योन्यन्तरगतो गभेरथदेहामभिव्यक्तो प्रयममेव “यः ब्रह्मासि, इति प्रत्ययं लमते वामदेववत्‌ । जन्यः 
| क्रियमारो योदुबुद्ध [३ ¢ 
पुनः साधनसंपननः श्रवणाद्यभ्यासे क्रियमाणे मघ्ये मृतः श्रवणाद्यम्यास्सामध्यादवुद्धपदशुमक्रम्फ- 
लानि बहुकारं युक्त्वा शुचीनां श्रीमतां योगिर्ना वा कुले उत्पन्नः पूर्वाभ्यामवजेन पुनः प्रार्य - 
भरवणाचम्यासपरिपाङलव्धन्ञानो विषठुच्यत इति । एवं व्रिराडायुपासकानां विरडादिततायुल्य्राक्नि, 
प्रतीकोपासकानां च विचयुल्लोकग्राषि््यास्वेया ! 


[ उपासना के परिपाक-अपरिपाक, पूण॑ता-अगूणंता का षिपिघ प्रमात्र ] 
मन्य व्यित जितने हिरण्यगमं को उपासना का पूरा परिपाक नहीं हुमा वह्‌ हिरप्यगभे के साय 
सालोक्यादि प्रन्य मुविति को प्राप्त करता है \ जो व्यवित आरमश्चवण-मननादि के अन्यास मे निरन्तर 
क है उसे श्रवणादि के परिपाकसे इस छोक मे ही मात्तत्वज्ञान की प्राप्ति होने पर 
शीघ्र विदेहमुषित प्राप्त होती है 1 


कोई व्यवित देसे होते ह जिनका प्रारव्यकमं श्रवणादि छा परिपाक होने पर भी श्रवस्थित रहता 
दै पेते व्यवितिओं को प्रारम्ब रूप प्रतिवन्यकचच श्रात्म तस्व का साल्ञात्कार नहं उत्पन्न होता । जव 
भोग से प्रारन्ध का नाड होकर विद्यमान शरीर का नाद होता है तव जन्य योनि में पहुंचने पर 
गभस्व देह के पूणं होते ही सवं प्रथम उन्हु गर्मावस्या मे ग्रहं ब्रह्माऽस्मि' इस प्रकार ब्ह्यात्मेक्य वुद्धि 


₹ 
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हो जाती है भीर वहु उसी अवस्था में मुक्त हो जाते ह-पेसे मुतो में वामदेव-च्छपि कानाम शस्त्रो 
मे चिरर्चाचत है 1 सरे कुदं एेसे भी व्यवित होते ह-जो रमदभादि साधनां से सम्पन्न होते है ओर 
श्रदण मननादि के श्रभ्यासकाल के मध्यमेंही मर जति टह वे श्रवणादि श्रम्यास के सामर्थ्यं से उदवु 
हये पुर्वोपाजित शुभकर्म के फलो का स्वर्गलोक में लम्वे समय दकं भोग कर पवित्र चरित्रोपेत धार्मिक 
श्रीमन्तो के कुरू में श्रथवा (कर्म) योगीभो के कुल में जन्म पाते हँ ओर पु्वेजन्ममे किये श्रवणादि 
के अभ्यास से पुनः नये जन्म मे भी श्रवणादि का अस्यास प्रारम्भ करते ह मौर उस कापरिपाकहोने 
पर मुक्त हो जाते हु । हिरण्ययर्भं के उपासको के समान विराट्‌ श्रादि के उपासको को भी विराट जादि 
के सायुज्य को प्राप्ति हीती है 1 किन्तु जो हिरण्यगर्भादि को साक्षात्‌ उपासनान करन के प्रतीर्कों 
की उपासना करते हैँ उन ब्रह्मलोकादि से होन कक्षा वाले विद्युल्लोक की प्राप्तिहोती दहै) 


जन्ये त्वकनानैकयातर तदुपहितं लीवमेकमेवाटगीङवन्ति । तेपायुपासकषानां क्रमघुवितफल- 
श्रवणमथेवादमात्रम्‌ । चित्तैकाग्ये तूपासनोपयोगः, कर्माचुष्डानवत । न व्वन्तिमप्रस्ययोर्पत्या 
फलदमपामनय्‌, जीवे कत्वेऽप्यन्तःकरणमेदेन प्रमावमेदाद्‌ वोपासनोपपत्तिः, कैषाश्िव्‌ प्रमावणा- 
थनुष्ठिठोपामनापरिपाके बदलो गतानां याबस्कल्पमवस्थाय कल्पान्तर आवृत्तेः "म॑ मानव- 
मावत नावत॑ते” इति भरती “इयम्‌ इति विशेपणादेतत्कल्प एवानाघत्तिपर्यवसानात्‌, अन्ययेतद्वि- 
शोपणायुपपत्तेः । वाम च दीनां परुकततवश्रवणं काल्पनिक्राभिग्रायमू्‌, नित्यग्ुकतत्वाभिप्रायं अ । 
न चानाश्वासः, श्रुतेः प्रःमाण्यात्‌. अनेकजीववादेऽखययावत्‌ कस्यचिदषठक्तत्ववत्‌ एकजीववादे 
सवस्य तत्रोपपत्तेः । तदेषं निरूपितो जीवः । 


[ उपाधिभूत अज्ञान एक होने से जीव भी एक | 


वेदान्तदशेन में जीदनानात्व पक्ष के समान जीवेक्यपक्ष भी एक प्रसिद्ध पक्षदहै नजो 
वेदान्तदक्रन का सिद्धान्दपक्ष कहा जा सकता है इस पक्ष के समर्थक विदानो का कहना है 
कि ब्रह्यविषयक अन्ञान एक ही है श्रौर उस से उपहित चतन्य ही जीव है। ग्रतः उपाधि 
एक होने से जीवभीएकहीहै। इस मत मे क्रममुदित मान्य नही हो सकती, क्योकि मुवेत होने वाजा 
जीव एक ही है श्रतः उपनिष्दोने जो उपाचको को उपासना से प्राप्त होने दाली क्रममुविति का वर्णन 
है वह्‌ अर्थ॑वादमाच्र है प्र्थात्‌ उसका तात्पयं प्ल की युलभता बताकर फलोपाय के श्रचुष्ठान मे 
जीव को प्रवृत्त करने के लिये है । इस मत में कर्मानुष्ठान के समान उपासना का भी फल है “चित्त 
कौ एकाभरता का सम्पादन अन्तिम श्रात्मतत्त्व साक्षात्कार का उत्पादक हने से वह कर्मानुष्ठान 
कलप्रद है-एेसा नही । इस पक्ष में यद्यपि जीव एक है तथापि दहु अन्ञनोपहित चेतन्यक्प में प्रमाता 
नहीं होता, किन्तु अन्त करणौपहित चेतन्यके रूपमे प्रमाता होता है । अतः अन्तःकरण के मेद से प्रमाता 
कामेदहोजातादहैग्रौर इस भेदके द्वारा उपासना जादि की सा्थकत्प होती है । फलतः कुछ प्रमाता 
अनुष्ठित उपासना का परिपाक होने पर ब्रह्मलोक मे जते हैँ मर वत्तनान कल्प की पुरी अवधि तक 
बर्हा रहकर नये कत्प मे वर्ह से मनुप्यलेक में छौरते ह । 

एसा मानने मं इमं मानवमावत्तं नावत्तते' इस श्रुति का कोई विरोध भी नहीं होता क्योंकि 
इस श्रुति मे सामान्यरूप से प्रत्यावक्तन का निषेध न कर "इमं" शब्द से वतमान कत्प में ही प्रत्या- 


५4 
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वर्तन का निपेव किया गया ह । क्योकरि यदि सामान्यतः प्रत्यावर्तन के निपेष मे उक्त शुत्ति का तात्पव 
माना जायगा तो वावत्तं के मं" इस्त विदेयण की उपपत्ति नहो सकेगी । इस मत में यत. जीव 
एक ही है मतः अभी तक मोद का होना श्रतिद्ध ह । वामदेवादि फो जो शान्तनो मे मूक्त कहागयाहै 
उस का तात्पर्य कल्पित वामदेवादि के काल्पनिक मृक्ति के प्रत्तिपादनमेहै) अगवा यहु कटाजा 
सकता है-जीवैक्य का तात्पर्यं वद्ध जीव के एेकय के प्रतिपादनसेहै किन्तु जीव नित्यमुक्त भीरह। 
गरास्त्रौ मे वामदेवादि को नित्यमुक्त जीवोंके स्पमेचर्चाकौीगयोदह। 


यदि यह्‌ कहा जाय कि~यदि श्रव तक किसी जीव की मूक्ति नहीं हई तो भविप्यमेनी जीव 
को सूक्ति होने का विश्वास नहीं होगा 1 फल्टतः मोक्षोपाय के श्रनुष्ठान मे मनुष्य की प्रवृत्तिका 
उच्येद हो जायगा"-तो यह्‌ ठीक नहीं है फयोकि वेद प्रमाण होने से जीव फो नावी मुक्ति पर विश्वास 
होना अनिवार्यं है । दूसरी वात यहु है कि ज॑से यनेक जीववाद पक्षमे यहु माना जा कत्य है कि 
श्रनादिकाल मे संसार में मोक्ष का प्रयत्न होते रहने पर भी पेते जीवरहुं जो अभी तक मृक्त नहीं हये, 
उसी प्रकार एकजीववाद में यह भी मानना सर्वेवा यृक्तिसंगत है कि मभी तक किसी फो मुक्त नहीं 
हई 1 जीव का यह्‌ संक्षिप्त निरूपण है । 
तत्ान्तःकरणमध्यस्यते "यदप" इति, रज्ज्वामिव सर्पः । निरुपाथिोऽयमध्यासः, उपायरे- 
निरूपणात्‌ । अमन! इति ्वहंकारा-ऽन्नानयोरेकचेदन्याध्यासात्‌, एकवद्ि संबन्धाद्‌ दश्वूखा- 
ऽयसोरिव “अयो ददति! इति प्रत्ययः । तच्चान्तःकणं स्प्रतिप्रमाणव्तिसंकल्पविकल्पादरच्या- 
कारेण परिणर्तं चित्तुदधि.मनो-ऽदारपनयैव्यवहियते | इदमेवात्मतदात्म्येनाध्यस्यमानमत्मनि 
सख-दुःखादिस्वपर्माध्यासे उपाधिः, स्परिफे लपाङसुपमिव ज्ौटिर्यावभासे । एवं प्राणादय- 
स्तद्धमाथाशनीया-पिपास।दयः, तथा, भ्रोत्रादयो वागादयश्च तद्र्माद्च वधि रत्व-मृकत्वादयोऽध्य- 
स्यन्ते, तथा देदस्तदध्माथ स्पूलल्ादयः 1 ततरेन्दरियादीनां न तादरतम्याध्यासः, अहं श्रोत्‌" 
इत्यप्रतीतेः, देदस्तु 'मनुष्योऽदम्‌" इति प्रतीतेस्तादारम्येनाच्यस्यते । 


[ अह" बुद्धि का उत्पादक अम्तःकरणाध्यास | 


रज्यु मंसपेके समान जीवे श्रन्तःकरण का अव्या होता है जिम से "अहं इस्त प्रकार 
वद्धि उत्पन्न होती है 1 यह श्रघ्यास निरपाधिक है दयोकि इस के उपपादक उपाचि का निस्पण 
मशक्य है । श्रहुकार गौर अन्नान का, एक चैतन्य में श्र्यास्त होने मे दोनो का सामानाधिकरण्य 
हो जाताहै1 इसल्यि “जहमन्नः' इस प्रकार की वृद्धि होती ह । यह उत्त प्रकार उपपन्न होती है- 
नते एक अग्नि में दाहकत्व मीर अयस्‌ = लोहं का सम्बन्ध होने से श्रयो दहति! = लोह दाह करता 
टं इस प्रकार की वुद्धि होतो है । गन्तःकरण स्मृततिरूप वृत्ति के श्राकार मे परिणत होने पर चित्त, 
एव्‌ प्रमाणनरूतवृत्ति के श्राकार भें परिणत होने पर वुद्धि, तया संकल्प -विकल्पातमकवत्ति के श्राकार मं 
परिणत होने पर मनश्रौर 'जहमाकार' वृत्ति के श्राकार में परिणत होने पर अहंकार शब्द से 
वयवहूत होता है-इस ध्रकार यन्त करण कै वृत्तिभेदमुलक चार मेद हँ । यह्‌ अन्तकरण ही आत्मा 
म तादात्म्य से मघ्यस्त होकर उस में सुख-दुःखादि श्रपने धम के अय्यास मे उसी प्रकार उपायि 
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होता है निस प्रकार स्फटिक में लोहित्य के भवभास में -जप्रापुष्प उपाधि होता है । अतः गात्मा 
में सुखदुःखादि का भ्यास सोपाधिक अच्यास कल्य जाता है ! इसी प्रकार प्राणादि श्नौर उनके 
भूख-प्यास श्रादि धमे सी श्रात्मा में अध्यस्त होते हैमने प्राणादि का अध्यास निरुपाधिक मौर भूख- 
प्यास का अध्यास सोपाधिक होता है 1 श्रोतादि ज्ञानेन्द्रिय मौर "वाक्‌' आदि कर्मेन्द्रिय तथा उनके 
बधिरत्वादि मौर मुकत्वादि घमं भी आत्मा में श्रध्यस्त होतेह! तथा देह श्रौरः देहधमं स्यूलत्वादि 
भी आत्मा मे अध्यस्त होते है! इन्रिय ओर देह के अव्यास में अन्तर यहुहैकि इन्द्रियादि का 
आत्मा में तादात्म्याध्यास नहीं होता किन्तु संसर्णीच्यास होता है \! इसील्यि "महं श्रोत्रम्‌" "अहं चक्षुड 
त्यादि प्रतोतिन होकर श्रं सकर्णः, “जह चक्षुष्मान्‌" इत्यादि प्रतोति होती है। किस्तुदेहका 
तादात्म्येन भी श्रध्यास होता है 4 इसीलियिं मनुष्योऽहु' यह प्रतीति होती है । 


नु कथमज्खानादीनामष्यस्ततया प्रतीतिः, न तावदध्यक्ता, इन्द्रियाऽजन्यत्वात्‌, नाप्यनुमितिः, 
लिद्धायनयुपंधानेऽपि भावात्‌ १ इति चेत्‌ ! उच्यते, चिदासनोऽज्ञानोपहितस्य सारत्वेन तस्य 
मास्यस॑समंमात्रमपेच्याज्ञानादीनामाध्यासिक्रसंसगंभासकसवात्‌ तदवभासः । तेन यावद्‌ पिपयसखं 
अहमन्ञः, सुखी, दुःखी, मनुष्यः, इति भासमानलत्वाद्‌ न कदापि संदेहः । स चापरोक्षकस्वभावः, 
अष्यस्ताऽधिष्टनयोरमेदेन संविदभिन्नत्वात्‌ । संविदभेदो ध्यपरोक्तता नाम। स च नाऽनिवेचनीय- 
तादात्म्यश्वरूपः, तादार्म्यसंपर्गादीनामपरोक्ततवामावप्रस्गात्‌, तत्र तादात्म्यान्तरामावाद्‌, फिन्त्‌- 


कतरुकण एवेति । 
[ अज्ञानादि की प्रीति तदुपदित चेतन्यशूप साक्ञि से ] 


इस संदर्भ में यह प्रश्न होता है कि श्रन्ञानादि की आत्मामं जो श्रघ्यस्तरूप में प्रतीति होती 
ह वह किस रूपमे सम्भवहो सकतीहै ? क्योकि उसे इन्द्रिय से अजन्य होने के कारण प्रत्यक्षात्मक 
ओर किद्धादिकानज्ञानन होने पर भी उत्पन्न होने के कारण अनुमित्तिरूप, नहीं माना जा सकता । 
इस प्रश्न के उत्तर में वेदान्तीमो का कहना है कि आत्मा मे अन्नानादि की प्रतीति अन्नानोपहित चतम्य 
रूप साक्षी से उत्पन्न होती ह बयोकि उसे अपने विषय की प्रतीति के जननःमें अपने विषय के संसर्म- 
मात्र कौ श्रपेक्षा होती है! अन्नानादि का साक्षी मेश्राव्यासिकसंसगं होता है श्रत एव उस संसग का 
भासक होने से साक्षी अन्ञानादि कामी श्रवमासक होता है 1 साक्षी विषय की सत्ता जितने काल तक 
होती ह उतने काल तक विषय का श्रवभासक होत है ! इसल्ि श्रहुमज्ञः, सुखी, दुःखी. मनुष्यः इस 
भ्रकार का साक्षीजन्यप्रत्यक्ष अज्ञानादि विषयों के श्रस्तित्वकाल तक होने के कारण ्रहुमन्नोन वा 
शसुखी न वा' इस प्रकार का संदेह कदापि नही होता । 


साक्षिभास्य अन्नानादि समस्त पदाथं स्वभावतः अपरोक्ष हता है क्योकि अध्यस्त अज्ञानादिश्रौर 
जविष्ठानमूत चैतन्य इन में अभेद होने से संविद्‌ से अभिन्न होता है श्रौर यह अपरोक्षता ही संविद्‌ का 
अभेद दह \ श्रज्ञानादि मे संविद्‌ का जो अमेद होता है वह अनिवेचनीय तादात्म्यस्वरूप नहीं हेता 
क्योकि यदि वह्‌ भ्रनिवंचनीय होगा तो उस मे अपरोक्षत्वाभाव प्रसक्त होगा । क्योकि तादात्म्यमें 
संविद्‌ का अन्य तादात्म्य न होने से उस में संविदुमनेदरूप मपरोक्षता नही हो सकती । श्रतः संविद्‌ 
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का जनमेद मपरोक्षतास्पही है । कहने फा आश्य यह है कि संविद्‌ परोक्ष ह श्रौर उस में श्रघ्यस्त 
होने वाला पदार्थं मी श्रपरोक्ष है-यह्‌ अपरोक्षता ही संविद्‌ का अनेद है । 


नन्वेवं घटस्य संविदभिन्नस्याऽमावाद्‌ परोचत्वमापद्यत इति चेत्‌ १ किमीश्वरस्य, जीवस्य 
वा ?। नाचः, ब्रह्मण्यमेदेनाष्यस्तलयाद्‌ः घटादीनाम्‌ । नापि द्वितीयः, तथारि-परिच्छिनिजीव- 
प्ते तावदिन्दियदवारा निःखतान्तःकरणवृत्या स॑स॒ष्टो घटः षटसंसष्टा वा वृत्तः प्रमाठचतन्यस्य 
धटावच्छिन्नव्क्षचैतन्यावरणनिवत्तौ तदज्ञाननिध्त्तौ वा तदुभयामावषदोऽनिवरततौ वा विपयचैवन्या- 
ऽभेदेनाभिन्यक्िहेतुः संपद्यते । ठतः स्वाध्यस्तो षटः सुखवदपरोक्तः । युखं माच््यपरोचम्‌, घटः 
प्रपाणाऽपरोत्त इत्येताव,न्‌ मेदः । अपरिच्छि्नजीवपक्तेऽप्यसङ्खस्य जीधयेतन्यस्य धटोपरागार्था 
वत्तिः । उपरागस्त॒ न संयोगादिः, मानामावात्‌, किन्तु स्वाघ्यस्तन्वमेव 1 तच्चात्र पश्ये व्यवहा- 
रसोकर्याय धटावच्छिनचैतन्येष्वावरणान्तगज्ञानाम्तराऽस्वीकाराद्‌ वररेस्तन्निृत्यथैस्वामावेऽपि 
जीवयैतन्यस्याऽसङ्गत्वात्‌ घटानधिष्ठानत्वाच्च न इत्ते प्राग्‌ षटमचन्धः | अन्तःकरणवृत्तिस्तु 
जीवेऽष्यस्तेति तया सह संबन्ध एव, इतीन्दरियद्वारा निःघतान्तःकरणव्च्या संचष्टे घटे धटसंच- 
ष्टायां वा वृत्तौ जीवचेतन्यविपयाधिष्ठानयैतन्याऽभेदापच्वेति । 


[ ईर ओर जीव कै प्रति घटादि की अषरोचता का उपपादन ] 


उक्त प्रतिपादन के सम्बन्ध में यह प्रन होता है-यदि अपरोक्षता संविद्भनेवरूप है तो घट में संविद्‌ 
काश्रनेदनहोनेसे उस मे परोक्षटव की श्रापत्ति होगी । इस प्रए्न के उत्तर में वेदान्ती का कहना है फि 
यहं आपत्ति श्रसंगत है, घटादि मे ईर्वर के प्रति परोक्षत्व का मापादान नहीं हो सकता, वयोकिम्रह्य 
मे घटादि पाथं तादात्म्येन श्र्यस्त है, अतः घटादिमें ब्रह्माऽभिन्न संविद्‌ का तादात्म्य होने से अपरो- 
क्षता निर्वाध है । इसी प्रकार जीव के प्रति भी घटादि के परोक्षता कौ अपात्ति नहीं हो सकती, वयोकि 
जीव के सम्बन्धमे दो मत ह- एक यह है कि जोव परिच्छिन्न सर्थात श्रव्यापक होता है ओर दसरा 
मत यह्‌ है कि "जोव श्रपरिच्छन्न यानी व्यापक होता है“ इन मतो में प्रथम मतमे घटादिमें जीव के 
प्रति परोक्षत्व कौ जापत्ति नहीं हो सकती वयोकि जीव को घट का प्रत्यक्ष होता है 1 वह इस प्रकार 
हता है कि घटादिविषय के साय जव इन्दि का संनिकर्षे होता है तो शरीर के भीतर जो घटादिविष- 
याकार जन्त.करण की वृत्ति उत्पन्न होती है वह इन्दरियरूप मार्गे से वाहर निकल कर घटादि विषय से 
सम्बद्ध होती है । इस सम्बन्ध से प्रमात्चतन्य के घटाद्यवच्छिब्र्मचैतन्यनिष्ठावरण की अथवा घटा- 
दवच्छित्नत्रहमचेतन्यविषर र अन्ञान को निवृत्ति होती है । यदि घटाद्यवच्छिन्न त्रह्मचैतस्यगत श्रावरण 
जयवा उक्त चतन्यविषयन श्ञान नहीं रहता तो मावरण या श््ञान की निवृत्ति नही होती किम्तु वृत्ति- 
चतन्य ओर प्रमात्र चतन्य का विषय्चतन्य के साथ अभेदं हो जाने से उक्त वत्ति से घटादि विषय की प्रत्य 
क्षात्मक्‌ श्रभिव्यक्ति होतो है \ १. वृत्ति चैतन्यरूप प्रमाणचैतन्य, ओर २. अन्त.करणावच्ित् चैतन्यरूप 
प्रमातृचतन्य, एव ३ घटाद्यवच्छिन्न चैतन्यर्प विषयचैतन्य,-ये तोनो यद्यपि उपाधि के मेद से मित्त 
हीते हः किन्तु विषयचेतन्य के श्राधारभरत देदा मे अ.तःकरण की वृत्ति ्रौर वृत्तिरूप से अन्तःकरण के 
पटुचने पर तीनो उपाधि एकदेशस्य हो जाती है अत एव तीनों से श्रवच्छि्न चैतन्य एक हि जाता है। 


स्था० क० टीका एवं हिष्दी विवेचन | द 


क्योकि उपाधि अथवा अवच्छेदक में करमशः उपहित अथवा श्रवच्छिन्न की भेदकता तभी होती है जव 
वि्िच्न देशस्य होते है, किन्तु जव वे एकदेशस्य होते हँ तव वे उपहित मथवा मवच्छि्न के उसी प्रकार 
भेदक नहीं होते जसे गृह के बाहर रखे हये घट परस्परावच्छिन्न स्वकाल मे परस्परोपहिताकाश्च के 
भेदक होने पर भी गृह में पहुंच जाने पर ये सव एक ही गृहाकाश के अवच्छेदक होते हँ ! इस प्रकार 
उक्त रीति से परिच्छिन्न जीवको भी घटादि का प्रत्यक्ष होने से उस के प्रति घटादि कै परोक्षत्व की 
श्रापत्ति नहीं हये सकती ! अतः घटादि पदार्थं प्रमात्र चैतन्य मे उक्तरीति से अध्यस्त ह जाने से उसी 
प्रकार श्रपरोक् होता है जसे सुखदुःखादि मपरोक्ष होते ह । सुखादि श्रौर घटादि की जपरोक्षतामें 

अन्तर केवल इतन ही है कि सुखादि साक्षी द्वारा श्रपरोक्ष होता है मौर घटादि प्रमाण हारा जपरोक्ष 


होता \ 
{ अपरिच्छिन्न जीवर पत्त पे घटादि की अपरोकता ] 


जोव को श्रपरिच्छिन्नता अर्थात्‌ व्यापकता पक्ष मेंभी घटादि में जीव के प्रति परोक्षत्व 
की प्रापि नहीं हो सकती, क्योकि इस पक्ष मेभी जीव को घटादि का प्रत्यक्ष होता है-जेसे 
श्रपरिच्छिन्च जीव चैतन्य श्रसद्ध दहै! किन्तु जोव के अन्तकरण को घटाद्याकारवृत्ति धट से सम्बद्ध 
होकर जीव चेतन्य का भी घटादि के साथ उपराग सम्बन्ध सम्पन्न करती है श्रौर वहु सम्बन्ध उचित 
भ्रमाणन होने से संयोगादिरूप न होकर स्वाध्यस्तत्वरूप होता है 1 अर्थात्‌, जव श्रस्तःकरण की 
वत्ति दारा जीव चैतन्य का घटादि के साथ सम्बन्ध होता है तव जीव चैतन्य ओर घटादि उपाधि 
एकच संनिहित होने से दोनों से उपहित चतन्य में ममेदं हो जाता है, अतः घटादि जसे स्वावच्छिन्न 
चेतन्य में अध्यस्त होता दहै उसी प्रकार उस चेतन्यसे अमिन्नता को प्राप्त जीवचेतन्य में भीं 
अध्यस्त हो जाताहै। इस प्रकार धडादि विषय जीवनिष्ठहो जने से जीव कोउस का प्रत्यक्ष 
होता है 1 अतः घटादि में परिच्छिन्न जीव के प्रति परोक्षता का श्रापादन नहींहो सकता । 

[ अन्तःकरणवृत्ति कै साथ जीव सम्बन्ध का स्पष्टीकरण ] 

अभिप्राय यह्‌ है--इस पक्ष में व्यवहारसरलता के लिय घराद्यवच्छिन्न चैतन्य में जीवचेतन्य 
का श्रावरण अथवा मनन नहु माना जाता । अतः उनकी निवृत्ति घटादिविषयाकारवृत्तिका 
प्रयोजन नहीं होता । किन्तु जीवचेतन्य असद्धः है, अतः घटादि का अधिष्ठान न होने से घटाद्याकार 
युत्ति होने के पुर्वं घटादि के साथ जीव चंत्तन्य का सम्बन्ध नहीं होता किन्तु श्रन्तःकरण की वृत्ति 
जीवचैतन्य में ही अध्यस्त होती है मतः उसके साथ जीव का सम्बन्ध होत्यहै। जव इन्द्रिय दरार 
निकल कर अन्तःकरण की वृत्ति घटादि को संसुष्ट होती ह तव घर में अथवा घटाकार वत्ति में जीव- 
चैतन्य ओर विषयचंतन्य मे श्रमेद हौोजाता है । वयोकिं घटरूप एक देश मे स्वसम्बद्धव्तिसंसर्मं 
द्वारा जीवचतन्य का मौर विषयचेतन्य क आध्यासिक सम्बन्ध से संनिधान हो जता है, एवं 
वृत्ति मे घट का सम्बन्ध होने से घटावच्छिन्न चेतन्य का श्रौर जीवचेतन्य का श्राध्यास्तिक सम्बन्ध 
होने से संनिधान हौ जाता है अत एव घटात्मक अथवा वुंत्तिञआत्मक एक देश मे विषयचैतन्य श्रौर 
जीव चेतन्य का अभेद उपपन्न होता है ग्रौर इसी से घटादि पदाथ जीव के प्रति श्रषरोक्ष होता है! 


अथ व्रहमाध्यस्तो घटः प्रमाणच्च्या जीवाध्यस्तो भवतीत्येवाभ्युपेयम्‌ , किमुमयवेचन्याऽ- 
भेदापत्या १ इति चेत्‌ १ न इृत्तेवहिनिःसरणाभ्युपगमवेयथ्यप्रसङ्गात्‌ , तदुपगमे च बदहिःस्थस्य 


4. [ शास्त्रवार्चा० स्त ठ शलो १ 


घटस्य कथमन्तःकरणोपदहिते जीधचेतन्येऽध्यासः ? 'धटाऽन्यप्रदिततया वटावच्िश्नजीवचतन्य- 


स्याऽसङ्गप्याध्यासिषवरसंसर्गा तदु पगम” इति चेद्‌ १ तथा सति व्रह्याध्यस्तयटरंसर्गो जीवचेतन्ये 
उत्पन्नः प्रामाणवृच्येति स एव जीवाऽपरोचतः स्याद्‌ न घटः 1 न दहि देशान्तरीयरजततादात्म्यो- 
स्यत्तावपि रजत(प्रोकतवं सिध्यति | रोदिव्यस्य खपरोचदशायां संसगः रपरे जायते, गृ 
माणगेपत्रादिति न संपर्गाऽपरोकत्वेन संघमिमोऽपरोक्ततम्‌ । किञ्च, उतपमानः संयर्गोऽनिवं- 
चनीयः प्रातिभासिको न प्रमाणिक; संभवति, वियेधाद्‌ ] तस्माद्‌ न जीवरचैतन्ये षटोप्रागः 
प्माणरु्या जायते, किन्ताप्यासिकमंबन्धेन, घटस्फोरकशरदाधिष्ठानयैदन्येन जीवेचेतन्यस्यो- 
क्तोपाधावमेदोऽभिव्यव्यते । इत्येवं साष्यस्ततया षटाऽपरोक्तसम्‌ । 


[ जीधवेतन्य-विपययैतन्य मे थमेद्‌ अवश्यमेतच्य दं ] 


उवत निरूपण के सम्बन्ध मे यह्‌ प्रयन होता ह कि~्रह्याघ्यस्त पट प्रमाणवृत्ति हारा जीव 
मे ्रध्यस्त होता है-केवल इतना ही माना जाय, दथोकि केवल इतने से हौ घट मे जीव कौ अपयोक्षता 
उपपन्न हौ जाती है । अतः विषयचेतन्य ओर जीवचचदन्य मे अनेद मानने की क्या श्रावश्यकतता 
है ?”-इस प्रश्न के उत्तर मे वेदान्ती फा कहना है कि यह्‌ प्रश्न निराघार है, ब्योकि यदि जीद- 
चेतन्य श्रौर विपयचैतन्य की अभेदापत्ति न मानी जायगी तो श्रन्तःकरण की विपयःकफार वृत्ति का 
शरीर से वाहर निःसरण मानना हौ व्यर्थं हो यमा, वयोकि उक्त श्रनेदापत्ति के अतिरिक्त उस 
काश्रौर कोई प्रयोजन नहीं! इसरो वात यह्‌ है कि यदि जोवचेतन्य सौर विषयचैतन्य में 
अनेदापत्ति को स्वीकारन किया जायगा तो वहिदेगवृत्ति घट का अन्तःकरणोपटित जीवद्तन्य 
मे श्रध्यास् कंसे हो सकेगा ? 


[ वृत्तियटिनिग॑मन के अन्य प्रयोजन ऋ आक्षंसा ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-'जीवचेतन्य मौर विषयचैतन्य को श्रभेदापत्तिन मानने षर भी 
वृत्ति के वहिनिरगेमन की व्यर्थता नही होगी, योक वृत्ति हारा जीदचे्तन्य से घट के अव्यदद्ान 
का सम्पादन होने पर घटावच्छि्न जीदचैतन्य, जो ` निसर्गतः असंग है-उसका घट के साय 
आध्यासिक संसर्गे का सम्पादन ही वृत्ति के चहिनि्गेमन का प्रयोजन है 1" तो यह्‌ ठक नहीं टैः 
वयोकि ब्रह्म मे घटससरगे का अध्यास मानने पर भी कोई लाभ नहीं हौ सक्ता, वयोकि इस श्रन्युपगम 
मे जौवचेतन्य मे बहिनिगंत भ्रमाणवृ्ति द्वारा घट का संरभं ही उत्पन्न होता है ! अतः वही जीव 
को श्रपरोक्ष हौ सकता है , किन्तु वहि्ेशवर्ता घट अपरोक्ष नहु हो सकता 1-'जीव च॑तन्य मे घट 
का आघ्यास्निक संसगे हो जाने से घट भी जीवर्चतन्य से सम्बद्ध हो जता है श्रतः रस सम्दन्धसे ही 
घट भी जीव को श्रपरोक्ष हो सकता है- यह्‌ नहीं माना जा सकता । क्योकि पुरोव्तिशुवित-अवर्छ्च 
चैतन्य में देशान्तरस्थित रजत के तादात्म्य की उत्पत्ति मानने पर भी देशान्तरवर्ता रजत की श्रपरो- 


लता नहीं सिदध होती 1 श्रत एव शुवितदेद मे प्रातिभासिक रजत की उत्पत्ति भान कर उसी की अपसे- 
क्षता मानो जतीहै! 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | थ्‌ 


| ज्ञौहिव्य-अपरोकता की तरह षट-अपरोच्लता कौ रपपत्ति की आशंस ] 


यदि यहु कहा जाय कि “स्फटिक में जपाकुसुम का अध्यास न होने पर भी जैसे जपाकुसुम के 
ऊौहित्य का संसर्फध्यास होने से स्फटिक में लौहित्य का अध्यास न हने पर भो लौहित्य के संसर्गमाच्र 
का अध्यास होने से लौहित्य कौ श्रपरोक्षता होतो है उसी प्रकार जोवचेतन्य में घट का अध्यासन होने 
पर भी घटसंसर्म के अध्याससे ही घट की गपरोक्षता हो सकती है ।"-तो यह्‌ भो ठोक नहींहै 
वधोकि जपाकुसुम संनिहित स्फटिक स्य मे लौहित्य मपरोक्ष रहता है ! श्रत स्फटिक मेउस का 
श्रध्यास न होने पर मी उस्र के संसर्गाध्यास मात्र से उस क्ती जपरोक्षता हो सकती है ! किन्तु जो वस्तु 
अपरोक्ष रहैगी उस के संसर्ग के अध्यास मात्र से उस की अपरोक्षता नहीं हो सक्तौ ! अत स्फटिकमें 
लौहित्य का मारोप यह गृह्यमाणदिषयक श्रारोप होने से रर जीवचेतन्य में घटाव्यास के ग्रभावमें 
घटग्रत्यक्न अगृह्यमाणमारोपात्मक होने से दोनो मे भ्रन्तर है । अतः स्फटिक में लौहित्य के अपरोक्ष 
ज्ञान के दृष्टान्त से वहिरदेशवर्तीघट का जीवचेतन्य मे श्रध्यास्त हुये विना उस के श्रपरोक्षत्व का उपपा- 
दन नहीं हो सकता । 


दूसरी बात यह्‌ है कि~ यदि जौव्चतन्य में घट के श्रनिवेचनीय प्रातिभासिक संसर्गं कौ उत्पत्ति 
होगी ते वह्‌ ससर्गं प्रामाणिक नही हये सकेगा क्योकि प्रातिभाक्तिकत्व ओर प्रामाणिकत्व का विरोध 
है । जद वह्‌ संसं प्रमाणिक नहीं है, तव उस के दारा घट श्रपरोक्ष होने की जाशा दुराक्ञामात्रहै। 


प्रतः युक्तिसंगत चात यह्‌ है कि जीवचैतन्य मे घट क सम्बन्ध प्रमाणवृत्ति द्वारा नहीं होता 
किन्तु म्राव्या्तिक्म्बन्य दारा होता है 1 प्रर उसी से छटोपलम्भके घटाधिष्ठान चैतन्य के साय जीव- 
चैतन्य का उक्त उपाधि 'दृत्तिसंसृष्टघट' श्रयवा "वटसंसृष्टवृत्ति' में जौवचेतन्य का मभेद अभिन्यवत 
ह्येता है 1! यह्‌ श्रमेदापत्ति ही वृत्ति के वहिनिर्मन का प्रयोजन है ! अतः उक्तरीति से जीवचैतन्य में 
श्रध्यस्त होने से धट जीव के प्रति श्रपरोक्ष होता है) 
अथवा, आवरणामिमवार्था त्तिः, सर्भेगतेऽपि जीवचैतन्येऽखण्डावरणस्य स्वविपयवैतन्य- 
मोचरप्रमात्रादिविस्पष्टन्यवहारप्रतिचन्धकेऽन्तःरणादुपाधेस्तेज स्थानीयत्वेन तत्प्रतिवष्यकारयो 
दयात्‌ । फिमर्थमस्मिच्‌ पक्त उभयदैवन्याऽभेदामिव्यक्तिः ? श्रमाठयैतन्यमेव विषये परिणामस्‌- 
युष्टेऽभिव्यक्ते फठं भवद्‌ घटं पिपयीङ्कस्तामि'ति चेत्‌ ९ व्र्माघ्यस्तस्य तस्य संबिदमेदरूणप- 
येक्षस्वायैव, तदेषं घरादेरपरो्ता । वह्वयदेस्तु प्रम(वृचैतन्यनिष्टाज्ञानमात्रनिद्चावप्यु मयचै- 
तन्यामेदाभिन्यक्स्यभावात्‌, वृत्तशान्तरेवोत्पादात्‌ परोक्ता । रनतादेथ शुक्त्याज्ञानसणुत्पन्न- 
स्याऽनिवेचनीयस्वेदंदचया इदभ॑शस्य घटादिन्यायेनाऽपरोत्ततात्‌, प्रमाठचेतन्याऽभिन्नेदमंशवचैत- 
न्येऽध्यस्तलात्‌ सुषखादिवदपरोचतम्‌ । इदपंशतादास्म्येनोखन्नस्वाच्च “इदं रजतम्‌" इति प्रत्ययः । 
“सद्‌ ति च तथ शुवितस्सैव भासते । न चान्यथाख्यातिः, तस्संसगंस्याऽनि॑चनीयलात्‌ । 
न चैवं भ्रमायुमित्यादौ बह्व रिव देशान्तरीयरजतस्य संसगोत्पच्येष निर्वाहः, वह सि रजतस्य 
प्रो्स पत्तेः । शुक्ति-स्योरत्वपरोक्षसं प्रपाणदृत्येव, इदमंशवत्‌ । 


४६ [ श्रास्त्रवार्ता° स्त० = दलो° १ 


[ वृत्ति का प्रयोजन अविरणाभिमव-पतान्तर ] 


वेदान्त दर्शनका वृत्ति के सम्बन्ध मे एक दूसरा प्रसिद्ध मत यहदहैकि वृत्ति का प्रयोजन ह 
सावरण काः श्रभिभव \ उनका भाय यह है कि अविदयोपहितचेतन्यस्वरूप जीव सवेगत है 
फिर भी उते सदा सव विपो का श्रनुभव नहीं होता । इसका कारण यह है क जितने भी विषय षेः 
प्रत्यक तत्तटटिषय से मच्छि चैतन्य के उपर ब्रह्मविषयक अन्नान का अखण्डावरण पड़ा हमा हं । 
बही विषयो के जनुभव श्रौर व्यवहार का प्रतिवन्वक होता है । यन्त.करण की विययाकार वृत्ति 
भनुभव श्रौर व्यवहार में उत्तेनक है । फलित यह हप्र कि श्रन्त.करणवृत्तिविरहवििष्ट श्रावरण 
सपने विपय के अनुभव श्रौर व्यवहार का प्रतिवन्धक है! जव विषयाकार श्रन्त-करण की वृत्ति 
इन्द्रिय मार्ग से विषयदेदा मे जाती है तव वृच्यवच्छिन्न सीर विषयावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाने ॥ से 
विषयावच्छिन्न चेतन्यगतावरण यस्तःकरणवृत्ति से वि्िष्ट हो जाता है। अतः अन्तःकरणवृ्त- 
विरहविशिष्ट मावरणूप प्रतिवन्धक का अभाव हो जाते पर श्रावरण से प्रतिवध्य विषमानुभव 
श्रीर विपयव्यवहार रूप काय की उत्पत्ति होती है । 


[ अभेदापत्ति पर पुनः आत्तेप-समाधान ] 


इस मत मे यह्‌ श्रवन होता है कि-“विषयावच्छिन्न चैतन्यगतञावरण विपयातुवादि मे 
प्रतिबन्धक होने पर अन्तःकरण कौ वृत्ति उत्तेजक होती है 1 मतः अन्त करणवृत्ति तथा तदाट्मना 
रन्त करण का वहिनिगम मानना आवक्यक है । किन्तु विधय चंतन्य भीर प्रमातूचैतन्य मे भेदाभि- 
व्यक्ति मानने कौ कया मावदयकता है ? क्योकि मन्तःकरणवृत्ति से संरिलष्ट घटादि विपय मेँ श्रथवा 
विषयसंसृष्टा्त करणवृत्ति में प्रमातुचैतन्य ही प्रतिविम्बित होकर $ फल के रूपमे घटादि का प्रकारक 
हो सकता है ।“- इत प्रश्न का उत्तर यह है कि केवल संविद्‌ ही वास्तव में अपरोक्ष होता है-प्रमात्रु- 
चैतन्य भी साक्षी से सदा सम्बद्धहटोने के फारण प्रपरोक्ष होता है । श्रतः संविद्‌ च प्रमातूचेतन्थ 
का उभनेद ही जपरोक्षत्व है । घटादि विषय में इस अपरोक्षत्व को उपपत्ति संविद्रूष ब्रह्म मे घटादि 
के श्रघ्यस्त होने पर हौ हो सकती है । मौर स्वावच्छिन्न चैतन्य मे अध्यस्त घटादि ब्रह्माघ्यस्त प्रमाद 
चैतन्याघ्यस्त तभी वन सकता ह जव घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य श्नौर प्रमातृच॑तन्य मे अभेद हो 1 श्रत. वृत्ति- 
नि्गेम के फलखूप में प्रमातूचैतन्य ओर विषयच॑तन्य की अभेदापत्ति भानना श्रावक है । अतः 
उक्तरीति से घटादि की अपरोक्षता होती है । 


~ 


& वेदान्त दर्जन मे घटपटादि विपयो का ग्रहण दो साधनो से होता है-(१) वटाद्याकार 
अन्त करण की वृत्ति गौर (२) उस वृत्ति मे प्रत्िविभ्वित् प्रमातूर्च॑तन्य अथवा विषयचेतन्य । इस 
प्रतिबिम्बित चैतन्य की वेदान्तदर्नेन मे फलः यह्‌ परिभापिकी संना है । 


. इन दोनो सावनो मे वृत्ति दारा घटादिके मावरणका भद्ध होता भीर वृत्िप्रतिविम्बत 
चैतन्य के हारा घटादि कास्फुरण होता है। इसकी जावदयकता वसल्यि होती है कि घटादि 
भ्रकाडानादमक होने से केवल भावरणके दर हने से प्रकादित नटी हो सकता । अततः उसके प्रकार 


< 


के लिये वृत्तिप्रतिविम्वित चतन्यूप प्रका की अपेक्षा होती है । 
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[ अनुमिति मँ अग्नि की परोचता का उपपादन्‌ ] 
धूमादि दशेन से पवत मे अनरुमीयमान बद्ध आदि परोक्ष ही होता है क्योकि लिगजन्य 


श्रनुमिति रूप श्रन्तःकरणवृत्ति श्षरीरके भीतरी होतीहै। उसका वहिर्देक् में गमन नहीं होता । 
उस से प्रमात्रुचतन्यगत श्रप्रत्यक्ष वद्धि आदि के $ असत्वापादक अन्नानमात्र की ही निवृत्ति होती 
है, प्रमात्रचतन्य मौर विषयचंतन्य मे अभेदामिव्यक्ति नहीं होती । 


शुक्त्यवच्छिन्न चतन्य के श्रज्ञान से जो शुक्ति-रजत श्रादि उत्पन्न होता है श्रौर अनिर्वचनीय 
होता है वह्‌ प्रमात॒चतन्याभिन्च इदमवच्छिच् चैतन्य मे अध्यस्त होने से प्रमातचैतन्य में भी अध्यस्त 
हये जाता है । श्रत एव प्रसात्रुचतन्य में श्रध्यस्त सुखादि के समान साक्षी द्वारा श्रपरोक्च होता है । 


[ भ्रमस्यल में दं" अंश की अपरोक्ता ] 


श्राशय यह्‌ है कि ददमंश्च की श्रपरोक्षता फे लिये इदमाकार वृत्तिका इदं देशमे गमन होता 
है \ तव वृत्यात्मना प्रमात्रुचेतन्य का भी गमन होता है । श्रतः प्रमातरचैतन्य श्रौर इदमवच्छिघ्चचैतन्य 
की श्रवच्छेदक उपाधिर्थां एकदेशस्य हो जाने से दोनो रौत्तन्य में अभेद हौ जाताहे\ नलिस्के कारण 
इदमवच्छिचयैतन्य मे अध्यस्त इदमंश श्रपरोक्षरूत प्रमातूचेतन्य में अध्यस्त होने के कारण घटादि 
के समान अपरोक्ष हौता है । फलत , जव इदमवच्छिन्नचैतन्य प्रमातुरीतन्य से श्रभिन्न हो जाताहैतो 
इदमवच्छिन्नच॑तन्य में अध्यस्त शुक्तिरजत भी प्रमातुचेतन्य मे अध्यस्त हो जाता है । अतः जिस प्रकार 
प्रमात्रच॑तन्य में म्रघ्यस्त सुखादि का जोवसाक्षी से साक्षात्‌ सम्बन्ध होने के कारण वह्‌ प्रत्यक्ष होताहै 
उसो घकार रजत के साय भी साक्षी का साक्षात्‌ सम्बन्ध हो जाने से उसका भी साक्षीजन्य गपरोक्षानु- 
भवहोताहै। यह शंका की जाय कि रजत इदमवच्छिन्न चैतन्य में श्रध्यस्त होता है अतः अत्र रजतम्‌' 
प्रतोति होनी चाहिये किन्तु "इदं रजतम्‌" नही होनी रहिये तो इस का उत्तर यह्‌ है कि इदं मे रजत 
तादात्म्यतिरिक्त सम्बन्ध से अध्यस्त न होकर तादात्म्यसम्बन्धसे हो श्रघ्यस्त होता हि, अतः "अन्न 
रजतम्‌' यह्‌ प्रतोति न हयेकर "इदं रजतम्‌' यह प्रतीति होती है } 


‰ अन्नान अथवा अन्नञानगतावरणके दो मेद होते है-१९ असत्त्वापादक ओर २. अभानाषादक। 
असत्त्वापादक अन्नान अथवा अन्ञानावरण प्रमातृचेतन्य मे रहता है ओर अभानाषादक विषयचैतन्य मे 
रहता है । अतः असत््वापादक की निवृत्तिररीर के भीतर उत्पन्न अन्तःकरण की विषयाकारवृत्ति 
से होती है किन्तु विषयचैतन्यगत अभानापादक आवरण को निवृत्त करने के लिये वृत्ति 
का विपयदेशमे गमन भावश्यक होता है। अनुमानादि स्थल मे अनुमीयमान वर्हि आदि के 
देदा मे यनुमित्यात्मक अन्तःकरण की वृत्ति मार्ग न होने से बाहिर नही जा सक्ती। किन्तु 
प्रत्यक्षस्य मे विपयदे मेँ इन्द्रिय का गमन होता है, अतः इन्द्रिय रूप मार्ग से अन्तःकरणवृति का 
बाहर निर्मम हो सक्ता है! जहां प्रत्यक्ष ए्ह्यमाण पक्षम साघ्यकी अनुमिति होती है वर्ह बह्लिके 
आश्रयभूत पक्षात्मक देश के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने से वरहा अनृमित्यात्मक वृत्तिकेहोनेपरभी 
पक्षाकार कृत्तिकादही निर्मम होतादहै किन्तु साच्याकारवृत्तिका निर्गम नही होता । क्योकि तत्तदि- 
न्द्रिय मात्र तत्तदिच्ियजन्य अन्तःकरणवृत्तिकाही मार्गं होती है । साघ्याकारवृत्ति किद्धजन्य होती 
है-इन्द्रियजन्य नही होती अत्तः इद्दियमार्मसे उप्तका वहिर्गमन नही होता । 


#4> [ शस्थवार्षा० स्व० ८ श्लो° १ 





शुक्ति-स्नत मे दं रजतं सत्‌" प्रतीति ्टौती है, उस में रजतां में शुक्तिसत्ता का ही मान 
होता है-क्योकि वहु रजत प्रातिभासिक होने ने उस की अपनी सत्ता नहीं होती । उसमें शुवितसत्ता 
का भान मानने पर अन्यथाख्याति का श्रनिष्ट प्रसंग होने का संभव भी नहीं है वयोकि उस का संसगं 
अनिवंचनीय है जौर कोई भी ज्ञान अन्यथाख्याति तब होता ह ज उस में भातत होनेवाला धमं भौर 
उस का संसग दोनों श्रनिरवचनीय नहीं हेते । 


[ उनिव॑चनीय रजतसंसर्गं की उत्यत्ति पर आ्तेप-समाधान ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-'"जैसे दादि मे श्रग्ति कौ अरमानुमितिस्यल भे दादि में पाकशासा 
परसिद्ध अग्नि के अनिवेचनीय सम्बन्ध मात्र कौ उत्पत्ति मानने से उवत ्रमात्मक श्रनुमिति प्रन्यथारया- 
तिरूप न होकर अनिर्वचनीयद्यातिरूप होत्ती है उसी प्रकार "दं रजतम्‌" इस श्रपरोक्षश्चमस्थ्लमें 
पुरोवत्तिशुकिति के साथ श्राषणादि देशान्तर में प्रसिद्ध रजत के (अतिर्वचनीय ) संसर्गमात्र फी उत्पत्ति 
मानने से ही उक्तश्रम मे अन्यथास्यातिरूपता का निराकरण होकर अनिवचनीयस्यातिरूपता सिद्ध दह 
सकती है 1 मतः शुवितदेश मे पणस्य रजत के अनिर्वचनीय संसर्गोत्पत्ति न मानकर श्रनिर्वचनीय- 
रजत की उत्पत्ति मानने का कोई प्रयोजन नही है "तो यह ठीक नहं है क्योकि शुक्तिदेश् में रनत 
को उत्पति न मानने पर श्रनुमोयमान सगिनि के समान रजत भो परोक्ष हो जायगा श्युवित-रजतस्थल 
मे शुवित भौर सत्ता कौ श्रपरोक्षता इदमंश के समान प्रमाणजन्यवृतति से ही होतो है । 


जन्ये तु, तत्रापि वह चशे शक्तिसक्तारो चान्यथाख्यातिर्मा मृदिति वह युत्ति रजते 
सत्तान्तरोदपत्तिं चाऽऽचदते । तदुक्तम्‌-“अथवा त्रिविधं सच्छम्‌'* इति । 


[ हद्‌ मँ अनितचनीय अग्नि की उत्पत्ति का प्रतिपादक मतान्तर [ 


शरस्य विदानो का यह कहना है कि-हदादि में च्लि की भ्रमात्मकानुमिति चर्ख श्रंशमे 
मौर “इदं रजतं सत्‌" यहु श्रमात्मक प्रतीति शुक्ति-सत्ता श्रं में प्रन्ययाख्याततिन हौ इसल्ि 
हदादि में श्रनि्वेचनीय वह्नि की श्रौर रजत में श्रनिवंचनोय सत्ता की उत्पत्ति होती है । इस कथन के 
समयन में अभियुक्त वेदान्ती के ्रथवा चिविधं सत्त्वम्‌" इस चिरन्तन वचन का उद्धरण देते हैँ । जितत 
क जाशय यह्‌ है क्र सत्ता तोन प्रकार कौ होती है । १. पारमार्थिक २. व्यावहारिक ३. प्रातिभासिक । 
पारमार्थिक सत्ता केवल ब्रह्य की हे । व्यावहारिक सता अह्न श्रौर श्रज्ञान से ब्रह्य मे अध्यस्त होने 
चाले आकाशादि पदार्थो की होती है ! प्रातिभासिक सत्ता ्रमचिषयीभूत शुदित-रजतादि कौ होती 
हे । 44 शुवितरनत मे होने वाली सतुप्रताति युक्ति रजत की ही प्रातिभात्तिक सत्ताको विषय 

\ 


करती 

8 व एलादिवदपरोक्तवै रजताकारा इतन स्यात्‌, तने दीदंशावन्दिन्नवक्चचैतन्या- 
शे प्रमाद चेतन्ये ^जतम्‌" इति तस्माद चेतन्यमिदमाकारवृत्तप्रतिफलिततयेदमंशे प्रमाणमपि, 
त्व विपयेऽभिव्यक्ततया फलमपि रजति शद्धसाचिरूप, न तु परमाणं वा फलं वा प्रमाता वा, 
तदाकारमाणटृत्यमवादेव, इति रजतदृत्तेः क्मोपयोगः १ इति चत्‌ १ 


'स्था० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन | -च्या०क०्टीकाषएवंरहिन्दी विवेचन |] _______(_(_(_(_((__]] ^ 


[ रजताश्ार दृत्ति अनावश्यक होने का आन्तेप ] 
रजत फो उक्त रीति से इदमंशावच्छिन्च चैतन्य से अभिन्न प्रमातरचेतन्य में सध्यस्त होने के 
कारण सुखादि के समान अपरोक्षे मानने पर यह्‌ शका होती है कि-जंसे सुखादि की श्रपरोक्षताके 
लिये सुखाद्याकारवृत्ति आवश्यक नहीं होती उसी प्रकार रजत की अपरोक्षता के च्वि मी रजता- 
फारवत्ति मनावदयक होने से उसका स्वःकार नहीं करना चाहिये । क्योकि शुक्ति-रजतस्यलमें 
प्रभरात्रचैतन्य इरमंशावच्छिन्च ब्रह्मचतन्य से अमिच्र होने पर, "रजतम्‌! इत्याकारक वोधात्मक प्रमात्रु- 
चैतन्य इदमाकारवृत्ति मे प्रतिफलित होने से इदम में प्रमाण होता है मौर उसी विषय मं अभिव्यक्त 
होने से फल भो होता है । रजतांश में वह शुद्ध साक्षीस्वरूप ही होता है, उस श्रंश मं प्रमाणरूप, फलरूप 
अथवा प्रमाताल्प नहीं होता । क्योक्ति रजताकार प्रमाणजन्यवृत्ति नहीं हयेती 1 अतः उस स्थल्मं जो 
रजताकार अविद्या की वुत्ति मानी जाती है, उत्त का कोई उपयोग नहीं है । 
अत्र केचित्‌-साक्षिचेतन्यं स्वतः स्फ़रदप्यसङ्खतया तत्तद्िपयावभासनायासमथ ज्ञानसंशब्दि- 
तवृ्निप्रतिधिभ्वितमेष विषयावमासकं मवति, इत्यज्ञन-एुखादीनामपि तदाकाराऽविदाव्रत्तिप्रति 
फल्ितविद्धास्यलखमेष, केवलसाचिवेधयत्वं तु प्रमाणव्त्यनपेच्त्वात्‌, इत्यावश्यकी रजतधृ्तिः । 
अन्यथा सदा विपयविशिषष्टाज्ञानावभासप्रसङ्गः,साक्िणि साक्तादध्यर्तत्वात्‌केवलाज्ञानास्फुरणाच। 
५ १ १ ¢ 
उक्तरीत्या तु नायं दोपः, वृत्तेरमदातनघात्‌, अत एवश्वरस्यापि सवेज्ञता सर्वाकारमायाच्च्यैव । 
“इयं च वरृ्तिरन्तःकरणपरिणाम एव, अत एव स्वप्नस्य मनोद््तितखम्‌" इति केचित्‌ । अन्ये 
त~श्ुपुप्ताषन्तःकरणामावादनज्ञानघुखादयाकारावरिचावृत्तेरावश्यकत्वे तयैव साक्तिवे्यत्योपपत्तौ न 
तथ। स्त्याहुः । 
अपरे पुनः-दचतौ तादशसामथ्यं मानाभाषाद्‌ वृत्ति मानप्रयोजकाध्यासिकसंबन्धस्येवाज्ञा- 
नादिभानप्रयोजकत्वे तत्कल्पनानयक्राशाद्‌ नाज्ञानाद्याक्रारा वृत्तिमानार्था । अज्ञानविशोपणतया 
सदा षटादिसरैविपयभानं सिष्टमेव, मरष्यत्वाथमिमानवत्‌ । अत एव स्वसत्तायामन्यभिचारि- 
प्रकाशत्वपहंकारादीना पक्त ग्रन्थकार; । 
[ रजताफारत्रत्ति की आवश्यकता का समर्थन ] 
इस शंका के समाधान मं कुछ विदानो का यह कहना हे कि साक्षिचैतन्य यद्यपि स्वप्रकाश्च हे 
तथापि ग्रसद्ध होने से विभिन्नविषयो के जवभास्नमंव्रसमथ होता हं! अतः ज्ञान शब्द से व्यवहूत 
वृत्ति मे प्रतिविम्वित हकर ही सालिचेतन्य विषय का अवमात्तक् होता है । श्रत: उन्नानसुखादि पदार्थ 
भी तत्तदाकार अविद्यावृत्ति ने प्रत्तिविम्दित चेततन्य से ही अवभ्यस्य होते हैँ । उन मे केर साक्षिवेद्यत्व 
1 व्यवहार उनं के भन में प्रमाणजन्यवृत्ति की अपेक्षा नहोनेसेहो होता ह । श्रतः लुक्तिरजतादि 
के साक्षिश्रयुक्त भान के लिये भी जचिद्या कौ रजताकार वृत्ति मावश्यक है । यदि साक्षि को वृ्तिनिर- 
पेक्ष होकर भ्रज्ञान का भासक माना जायगा तो विषयविरिष्ट अज्ञान के सर्वदा अवभास होने की 


प्रसक्ति ह्यमी । वयोक्ति अज्ञान साक्षि मे साक्षात्‌ अध्यस्त होता है भौर दिपय से मविशिपित अनजान का 
रण नही होता । किन्तु सविदा वृत्तिस वक्ष साक्षिभास्य मानने पर यह्‌ दोष नहीं हो सकता क्योकि 


~~ 


० [ शास्त्रवार्ता० स्त० ८ श्लो० १ 





वृत्ति सर्वदा नहीं होती 1 साक्षिभास्य पदार्थो के भान में वृत्ति कौ यपेक्षाहोनेकेकारणही ईश्वरमी 
माया कौ सर्वाकार वृत्तिसे ही सवज होता है । 


कु अपर विद्वानों क्षा यह्‌ मत है कि अज्ञान सुखादि को मीर शुक्ति-रजतादि को विषय 
करने वारी वृत्ति भी अविद्या का परिणाम न होकर सन्त.करण काही परिणाम होती है) इसील्ि 
स्वप्नज्ञान मन मे आश्रित होता है \ अज्ञान का परिणाम होने पर उस का मन में जाधित होना सम्भव 


नहीं हौ सकता । 


अन्य विद्धानो का यह मत है कि युपुप्ति मे अन्तःकरण फा सूकष्मादस्थापत्तिरूप लय हो जनि 
के कारण उसकी वृत्तिनही हो सकती । जत उस समय अविद्या की ही श्र्ञानसुखाद्याकारवृत्ति 
मानना श्रावहयक है ! जतः अविद्या की वृत्तिसे ही सर्वदा साधिवेद्यत्व कौ उपपत्ति हौ सक्तो है } 
भतः निघ्न समय मे भी अन्त.करण कौ श्रज्ञानसुखाद्ाकार वृत्ति मानन निष्प्रयोजन है 1 


[ अज्ञानादि के माव के तिये वृत्ति अनावश्यक-मतान्तर ] 


कु अन्य विद्वानों का मतै कि वृत्ति में वृत्तिभान का सामथ्यं मानने में कोई प्रमाण नहीं 
है 1 अतः चैतन्य में वृत्ति का माध्यासिक सम्बन्ध ही वृत्तिभान का प्रयोजक होता है । अतः जसे 
चेतन्य में वृत्ति का प्राध्यासिक सम्बन्ध वृत्तिभान का प्रयोजक होतार उसी प्रकार चैतन्यमें 
श्रज्ञानादि का ब्राच्यासिक सम्बन्ध अन्ञानादि के भानका भी प्रयोजक हो सकता है । अतः वृत्ति- 
कल्पना के ल्यि कोई यचकाज्ञ न होने से अन्नानादि के भान के ल्ियिश्रविद्या श्रथचा अन्तःकरण 
किसी को भी श्रज्नानाद्याकारवृत्ति मानना अनावर्यक है ! अज्ञानादि का वृत्तिनिरपेक्ष भान मानने पर 
अज्ञान के विद्धेषणरूप मे घटादि सभी विषयोके भानकौीजो सर्वेदा श्रापत्ति वताथी गई वह इष्ट 
हीह 1 जाशय यह्‌ है कि प्रमाणजन्य किसी भी विषय का ज्ञान रहने पर श्रज्ञान मे सर्वविषयकत्व 
का मभाव होने से उस समय सवेविषयक ग्रज्ञान भान कौ श्राप्ति नही हो सकती तथा जब प्रमाण- 
जन्य ज्ञान का जमाव होता है-श्र्थात्‌ जिस कालमेंक्सी भो विषय का प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं 
होता पसे सभी काल में स्वेविषयक जज्ञान का जनुभव होता ही है, जैसे सो कर ऊने पर होने दष्ले 
ुलमहम्‌ श्रस्वाप्सं न किन्विदवेदिषम्‌' इस स्मरण से सुषुप्ति में सर्वविषयक श््ञान का भान सिद होता 
है । करयोकि उस समय प्रमाणजन्य ज्ञान का सर्वेया भ्रमाव होता है! इस प्रकार प्रतिवन्धर शर्य 
सम्पू्णकाल में सवेदिषयक श्रज्ञान का भान मनुप्यत्वादि के अभिमान के समान सम्भव है 1 ्रभिप्राय 
यह है कि जसे मनुप्य को "नाहं मनुप्यः' इस प्रकार का विरोधो ज्ञान कभी न होने से श्रु मरुष्यः' 
यह्‌ ज्ञान सर्वदा होता है इसी प्रकार सवंविषयविशिष्टान्नानानुमव के प्रतिवन्धकाभावकाल मे सदा 
उक्तरूप मे प्रज्ञान का अनुभव होता ही है । 


[ विपयविशेपक्नानदशा म समसत विषयविशेवित अज्ञान का भान स्वीकार्य 1 


विपयो यदि यह शंका की जाय कि-'किसी विषय विशेष के प्रमाणजन्यद्वानदशा में श्रय समी 
विष्यो से विशिष्ट जज्ञान का भान वयां नहीं होता ??-तो इस काः समाधान यह है कि किसी एक 
विषयविशेष के प्रमाणजन्यन्नानदशा में श्रन्य सभी विषयो से विद्ञेषित श्रज्नन का भान होत्मदहीह। 
क्योकि जननानादि के वृत्तिनिरपेक्न साक्षिवेद्यता पक्ष मे श्रक्ञानएदि का भएन श्रज्ञानएदि सम्वद्ध साक्ष 


स्या० क० टीका एवं हिम्दी विवेचन | ५१ 


चैतन्यरूप ही है । श्रत: उस का श्रस्वीकार दुर्घट है! यदि किसी विषयविदोषं कौ ज्ञान दशामेरें 
श्रमुक विषय को जानता हूं; इस के साथ श्रमुक विषय से अन्य सभी विषयो को नहीं जानता' इस 
प्रकार के व्यवहूमर कौ श्रापत्ति दी जाय तो वहु युक्तिसंगत मही है क्योकि व्यवहार विवक्षावौन होता 
है, श्रतः उस प्रकार की विवक्षा न होने से उस प्रकार के व्यवहार को आपत्ति नहीं हो सकती 1 तथा 
जब कभी किसी को उस प्रकार की विवक्षा होती हि तव उस समय वहु उस प्रकार का व्यवहार 


करता ही दहै) 


साक्षिभास्य पदार्थो का भान वुत्तिनिरयेक्ष साक्षिचेतन्य से हीहोताहं । इस कारणसेही 
ग्रंथकारों ने अरहुंकारादि साक्षिभास्यपदार्थो कौ सत्ता को उन के प्रकाश का श्नन्यभिचारी वताया ह । 
अर्यात्‌ यह कहा है कि साक्षिभास्यपदायथं श्रपने पुरे समय तक प्रकाशमान ही होते है 1 श्रप्रकाशित 
होकर उन की एकक्षण भी सत्ता नहीं होती । किन्तु यदि उनके प्रकाश में वुत्ति की श्रपेक्षा मानी 
जपगी तो ग्रन्थकारो का उक्त कथन उपपन्नन हो सकेगा, क्योकि साक्षिपदार्थो कौ पुरो श्रवधिमें 
उनकी वृत्ति होने मे कोई प्रमाण नहींहै । 

रजतघ्रृ्तिस्त्वावश्यफी । तथादि-पटस्याऽपरो्नं न सुखादि बदन्तरखच्छदेन, शन्तु 
वदिरवच्छेदेन । न हि वहिनिःसृता बृ्ति्वंटे शरीरावच्छेदेन स्वाप्यस्तं संपादयति, वहिष्तात्‌ 
तम्य, किन्तु वटावच्छिनत्रहमचेतन्यप्रमावृचैतन्याभमेदममिव्यनविति । घटावच्छिन्नव्ह्मचेतन्यं 
च घटाथच्छेदेनैव वटमपरोकीकरोति, नान्यावच्छेदेन, अन्यावच्छिन्नस्यान्यविषयीकसर्े यक्वि- 
श्चिदेकावच्छिन्नस्य सर््ञवप्रसङ्गात्‌ । तदेतदु मयचैतन्याभेदामिव्यक्िषंटाच्च्छेदेन, न शरीराव- 
च्छेदेन । अत एव विषयावच्छिननस्यव फललप्रबादः । ततः शरीराचच्छेदेन घटस्फररणं 
वर्तिविपयतयैव । दधा हि तत्‌ एकं ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिव्िषयतया, अपरं च फल 
व्याप्यतया । आद्यं श्रीरावच्छेदेन, ह्वितीयं च षटवच्छैदेनेति । 


[ शकितिरजत स्थल में वृत्ति आवश्यक है ] 


किन्तु शुक्तिरजतादि के भानके ल्ि शुक्तिरजतादि की वृत्ति मानना श्रावश्यक है । क्योकि 
शुक्तिरजतादि का भानजंसे शुक्तिके इदमंशमे होता वे्तेहीशरीरमेभीहोतादहै अतः उस भान 
के ल्यि रजताद्याकारवृत्ति को मनना आवश्यक दै! आश्य यह्‌है कि वाह्य चटादिविषयोको 
श्रपरोक्षता सुख्प्दिके समान केवल शरीर के मीतर ही नहीं होती किन्तु गरीरके वाहूरहोतीहै 
वंघोकिं शरोर के वाहुर निकल कर घटदेश में पहुंची हयौ घटाकासन्त करणवृत्ति घट को शरीराव- 
च्येदेन प्रमातरचेतन्य मे श्रध्यस्त नहीं बनाती, वर्थोक्रि छ्ट चहिर्देशवरत्ती होता है, किन्तु घटावच्छिन्न 
म्रह्मचेतन्य शौर प्रमयत्रचेतन्य कए मभेद व्यक्त करती है ! एव घटावच्छिच्न ब्रह्मचैतन्य धटदेदामे ही 
घट को जपरोक्न वनता है श्रय देश में जपरोक्ष नहीं वनाता, क्योकि ्रन्यावच्छिच्च प्रमातृचेतन्य 
यदि श्रन्य को विषय करेगा तो यत्‌ किन्ित्‌ एक विषय में अवच्छिन्न प्रमात्रचैतन्य में सर्वज्ञत्व की 
अपर्सि होगी । ग्राशय यह है कि जब घटाकारान्तःकरण की वुत्ति चक्रा घट देल मे जाती है तो उस 
के साय उसीरूपसनश्रन्तःकरणभो होता है 1 च्रन्त करण ओौर उस की वृत्ति एवं घट के एकदेशस्य 


[ शारत्रवार्ता० स्त० ८द्लो° १ 
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होने सेउन तीनों से अवच्टिचचैतन्य काश्रनेददहौ जाता श्रीर यह्‌ घ्न मद धटावच्छदेन अर्यात्‌ 
घटदेदावच्छेदेन होता ह । क्योकि घट्देणमे ही तीनो उपाधि्यां एकत्र होने ने तीनों चंत्तन्य एकव 
होते ह 1 इस प्रकार प्रमात्चैतन्य घटदेग में घट से श्रवच्छिन्न टो जाता है, पिन्नु सपने ूखदेदा श्ारोर 
मे घट से श्रवच्छिन्नर नहीं होता, वयोफि घट शरीर में नहीं रहता । यत" घटदैण में ही वह्‌ घटाव- 
च्छन्न होता है मत एव उस देशम हौ वह्‌ वृत्तिप्रतिविम्वित विपयचैतन्य हारा घट के अपरोक्मान 
का याश्रय वनता है 1 यदि धघटदेन में घट सै जवच्छित्त वना दघरा प्रमातरचतन्य णरीरदे् मं मी, जहा 
वह्‌ घट से गवच्छिन्न नहीं, घटके अपरोक्षनान का बाश्रयहौा,तो इस का यव यह्‌ हया कि 
प्रमातृचैतन्य जिस देश मे जिस विपय से अवच्छिन्न नहीं होता उस देन में भी उत्त विषय फे वपये- 
कषज्ञान काश्राश्रयटोताहै। इनका फल यह्‌ होगा दिः, जने प्रमाघरनतन्य शरीर देशम चृत्तिसंसृष्ट 
घट से मवच्छिन्निन होने परमी घटके यपरोक्षज्ञान फ आन्न होत्ताहै उसी प्रकार दह वृत्तिसे 
असंसृष्ट श्रन्य समस्त विषयो से नी शरीर देश में यनवच्छिन्न ह 1 ग्रतः द्ररीर देषा में वहु बन्य समस्त 
विषयों के भी यपरोकज्नान का श्राश्रय हो जाया इत प्रकार प्रमाता ष्वा वृत्ति हारा किमी एक विषय 
के साय सम्पकं होने पर मीर वृत्ति में उस सम्पृक्तविपय के प्रतिविम्वित हने पर प्रमाता मे सर्वनत्व 
की श्रापत्ति होगी 1 
यतः प्रमातृच्तन्य श्रीर विपयचैतन्य इन दोनों की अनेदानिव्यक्ति घव्देदामें ही तीर, 
शरीर देगा में नहीं होती, मत एव वृत्तिप्रतिविम्बित विपयावच्यन्न चैतन्य ब्ल ही पल कहा जाता 
है । क्योकि वृत्ति के विपयदेण में श्रवस्यान कै समय प्रमातर्च॑तन्य विपयचंतन्यात्मक होतारं प्रर 
विपयदेश में ही वृत्ति मे प्रतिविम्वित होता है, अपने मुल्देण णरीर मे प्रतिव्रिम्वित नही होताहि) 
उक्त रोतिते घटदेश में घट का श्रपरोक्ष भानहोने केवाद गरीरदेदामें घटका स्फुरण “वरमह 
जानामि' इस स्पमे घटाकार वृत्ति के दिपयल्पमेहीदहोताह। 
यह्‌ विषय संक्षेप में इतत प्रकार कहा जा सक्ता हं किः घटस्फुरणदो प्रकारसे होता 
(१) जान श्रयवा अज्ञान के विणेपणन्प मे सालि हारा सौर (२) दिपयदेशावच्छेदेन विपयाकार- 
वृ्तिप्रतिविम्वित चैतन्यरूप फल हारा 1 प्रयम्‌ स्फुरण णरोर्देण मेहोता है श्रीर उत का प्रयोजक 
जीच साक्षि ्रौरटेशा मे रहता है नीर दूसरा घट्देण मेदहोता ह वयोकि उस्रा प्रयोजक दिपय- 
देशावच्येदेन वृत्तिरतिविम्वित चैतन्य विपयदेक में होता ह 1 
44 ‡ ष €~ न =, ("च = 
कथ तद घट साक्तात्‌ करोमि" उति शरीरादच्ेदेन प्रत्ययः, वदहिच्यदेयैव धटादेर- 
रोः | , ९५ क ¢ क (र १ 
पराचतवात्‌ ' इति चेत्‌ १ साचात्कारतस्य उत्तिगतधरमत्ाद्‌ तद्‌ वि्याऽपरोकलनि पित्तदमू, 
न ठु वृत्तः स्वा्यस्तलवछ्तापरोचत्कृतम्‌ , वाक्यादावपि तथा प्रसद्गाद्‌ । तचानुमितित्ववत्‌ 
साकिगम्यमिति । एवमिदर्मशावच्छेदेनीतयनच्न' रजतमिदपंशावच्चेदेनेवाऽपीचम्‌, तत्तच्छीर- 
रदेशावभ्येदेन विद्यमानं सखमिवर तत्तद्वच्छेदेन, इत्यतोऽन्तखच्छेदेन तद्धानं दृत्तिमालि- 
पतीति | न चेदंदत्तिविशेषणतयाऽन्तस्तदवभासः, तस्यास्तदाकारसवामावातर्‌ । ईश्वरे माया- 
धततसठ वत॑ानस्य साध्यस्त(स)स्य जीवे सखादिवदपरोचतेऽप्यतीदाऽनागतमाना प्रतिक्प 


< 
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सर्वाकारका कल्प्यते, भुलयुक्तनगत्कव्‌ खनिर्घादाय च । अन्यथा कार्यलुदूलननानादिमच- 
रूपतदनुपपत्त, स्वस्यक्ञाने मेदामावेनाधाराघेयभावाऽसंभवाद्‌ इत्याहुः । 


[ घट साक्ताक्ार प्रतीति शरीराव्च्छेदेन क्या १1 


उक्त प्रतिपादन के सम्बन्य मे यहु प्रश्न होता है किट का सा्लात्कार-अपरोक्षन्ञान 
धट्देशमेही ह्येता है तो ्रीरावच्छेदेन "टं साक्षात्करोमि'=भिंघट को सानात्‌ कररहा हुं 
यह्‌ प्रतीति कंसे होती है? क्योकिष्टतो बाह्यदेण मेँ ही श्रपरोक्षहै, शरीरदेशे ग्रपयोक्षदटै 
नहीं ।-इत प्रश्न का उत्तर यहु है कि साक्षात्कारत्व दिपय का घमं नहीं होता, किन्तु वृद्ति का घमं 
होता है श्रौर यह घम उसी वृत्तिम रहता दै जिस का विषय जपरोश्न रहता है । इस प्रकार वृत्ति 
का साक्षात्कारस्व अपरोक्षचेतन्य में वुत्ति की अनव्यत्ततासुलक नहीं होता, क्योकि यदि वृत्तिका 
साक्नात्कारत्व श्रपरोक्षचैतन्य में वुत्ति के श्र्यस्त होने से माना जायगा तो सभी वृत्तिश्रो में साक्षा- 
त्कारत्व की श्रापत्ति होषी, वयोकि सभी वृत्तियां श्रपरोक्षचैतन्य में ही श्रव्यस्त होती है। श्रतः 
वाक्यादि से भी साक्षात्कारात्मक्तवृत्ति की जापत्ति होगी । वृत्तिगत साक्लात्कारत्व श्रनुमितित्व के 
समान साक्षिगम्य होता है 1 उदत विचार का निप्कपं यह्‌ है कि इदमवच्छिन्न चेत्य मे उत्पन्न 
श्ुविति-रजत इदमंशवच्येदेन ही अपेक्ष हेता है ! वयोक्ति तदवच्छेदेन ही वह चदन्य मे विद्यमान 
होता है । क्योकि यह्‌ नियमहै कि जो यदवच्छेदेन च॑तन्य में दियमान होता हि वह यदि प्रत्यक्ष 
योग्य होता है तो तदवच्छेदेन ही उसकी परोक्षता होती है । अतः जेसे सुख तत्तच्छरीरगप्रदेशाद- 
च्छेदेन विद्यमान होने से तत्तदवच्छेदेन अपरोक्ष होता है उसी प्रकार शुवितरजत का मी इदमंशाव- 
च्येदेन ही अपरोक्ष होना न्यायसंगत है । अतः शरीरावच्छेदेन जो इदं रजतम्‌" इस प्रकार का 
भान होता है वहं रजताकार मविद्यावृत्ति का अनुमायक होता है 1 क्योकि उस वृत्ति के विना इदं 
रजतं पश्यामि" इस प्रकार की प्रतीति सम्भव नही दहै, क्योकि इदमाकारवृत्तिके तिषय रूपमे 
छरीर में रजत का अवभभ्स नदीं हो सक्ता क्योकि वह्‌ रजताकार न्ह होती । 


[ इश्वर मे सर्वाश्नार एक मायाद्रत्ति का स्वीकार] 


इसी प्रकार ईश्वर मे मी माया की सर्वाकार एक दृत्ति मानना त्रावश्यक है, क्योकि ईइवर मं 
अध्यस्त वस्तु जव विद्यमान है तच जीन मे विद्यमान सुलादिके तमन ईश्वर साक्षिसे उसकी 
अपरोक्षता हो सकती है दिन्तु ग्रतोतानात का भाननहं हौ सकता 1 प्रतः उस के लिये प्रतिकल्प 
के मारम्भ में कल्पान्त तक रहने वारी सर्वाकार मायादृत्ति मानना म्रावरयक्त है । श्रुति ने ईश्वरको 
जगत्कर्ता कहा है 1 यह्‌ जगत्कत्र त्व भी सायावृच्ति से ही उपपन्न हौ सक्ता ह 1 यदि मायावृत्ति न 
मानी जायगी तो सर्वकार्यानुकरुल ज्ञानादिमच्वरूप सवेकनर त्व री उपपत्ति वहं हो सकती, क्योकि 
ईश्वरसाक्षि रूप ज्ञान का ईश्वरचेतन्य के साय भेद नहीं है श्रतः उसके साय माधाराधेय भाव संभव 
न होने से उस को लेकर ईश्वर कार्यानुकूल ज्ञानादि का श्राश्रय नहीं हौ सकता । 


तदेवं कैवलसाचिवेयस्वे तुल्येऽपि रजतादौं इ्तिरपेक्िता, नाक्ञानादौ देदपयन्ते । नलु कथं 
देहस्य केवलसार्िविचसम्‌, पटादिवचचलु्गाह्यतेन प्रमाणवेल्वात्‌ १ न च तव खप्नयवजर््रा्य- 


(> [ शास्यवार्ता० स्त० £ वो० १ 


लम्‌, घटादावप्यनाशासात्‌ । न च परमाणवे ए देदः, यतरानव्िप्रयतवेन कदाचित्‌ अद 
मुप्यो नवा” इति संदेहापत्तेः । विध्य, यस्य॒ व्रदयण्वध्यस्वत्वे षटार्धिवद्‌ न केवरमाचि- 
वेयतवम्‌ , जीवाध्यस्तत्वे च सुखादिवदन्यापगेचलमंग इति चेत्‌ १ अघ्राष्टुः-एक एवाय लीव 
देदत्ेन वमण्यघ्यस्तः, न जीवै, “यदं देष्टः" इत्यप्रतीतैः । तादास्म्यार्भिनिव्रिष्टमनुप्यत्वन 
लीवेऽध्यस्तो न त्रह्मणि, हं मनुष्यः, इति प्रतीतेः । तेनेव च पेण केवटताधिवेयतवम्‌ 
परमाणव्रच्यनपेश्चलाद, देदन्येन त॒ प्रमाणवेचल्वम्‌ । प्वपन्तःकरलाटिरपि त्वादिना त्रद्रण्य- 
ध्यस्तः, अदन्त्ाटिना जीव इति सिद्रणनानोपदितखतन्यर्पमाचिविय्तवं देद्स्य 1 
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[ रजवव्र्ति की पचा, देदपयेन्त अतानादि की नरी | 


इस प्रकार गुक्तिरजतादि सौर श्रनानादि में केवलसाक्तिवेद्यता यद्यपि ममान है तयापि उक्त 

रीति से शुक्तिरजतादिविपयक श्रविदयावृत्ति कौ ध्येक्ला रोतो है किन्तुं श्रनान मे तेकर देहु पवन्त 

साक्षिमास्य विययों की वुत्ति व्पेक्षित नहीं होती, षयोकि वे सवर वाह्य चैतन्य मे जच्यस्त न होकर 

अन्तण्चैतन्य में हू श्रव्यस्त होते हं । मत एव दारीरावच्छेदेन श्रहमन ' "महं मनुप्यः' इत्यादि प्रतं ¡ति 
की उपपत्ति मे कोद वावा नही हो कतो 1 


[ परीर केवलानि कसे १] 


देह कै विषयमे यह्‌ प्रथन होता है कि “वह्‌ धटादि के चमान चलुर्गरह्यिदहौनेसे प्रमाणवे्है, 
यतः वह्‌ केवल साधिवेद्य कंमे हो सकता ह ? यदि स्वप्नजान में चूर््रह्यत्व कँ नमान देह में तिपत 
चक्ग्राह्य माना जायगा ते घटादि के सम्बन्ध मे मो श्रान्या नही हो सकेगी, वरयोकि घटादि के विषय 
मनोकटानास्तक्ताहै कि घटादि का चला्गरहत्व कल्पित टै, फलतः व्यावहारिक घटादि मी 
स्वम्नधटादि के समन हो जाया । देह प्रमाणवेद्य ही है साल्वेय नहीं है-यह्‌ नी नी कहा जा 
सकता वर्योकि उसे प्रमाणैकवचेद्य मानने पर वह्‌ प्रमाणजग्यव्यापार के श्रभाव दध्या में अज्ञान का नी 
विषय होगा । जतः कदाचित्‌ मनुष्य को श्रपने विषयमे भी श्रं मनुप्योन वा' इस संदेहं को आपत्ति 
होगौ 1 दूरी बात यह्‌ ह कि दे्‌ ब्रह्य में लल्यस्त होता है, जतः जते ब्रह्य मे श्र्यस्त घटादि केद्ल 
साक्षिवेद्य दहीं टता उसी प्रकार देह भौ केवल साक्षिवेद्य नहीं हौ सङ्गा 1 यदि उसे जीव में श्रव्यस्त 
माना जायगा तो जसे एक जोवगत नुखादि अन्य क्ले श्रपरोल्ल नहीं होता उसी प्रकार एक "जीव क्य 
देहं भी यन्य को श्रपरोकश्ष नहो सकरेमा 1 दस प्रकार देह में केवर साक्िवेद्यत्व एवं केदल प्रमामवेद्यत्व 
दोनो सम्भवन हने से देह के जप्रव्यक्षव्व की वापत्ति यनिवायं है 1 
{ न्न भिन्नस्पसे जीव व्रह्म मं अध्यम्त] 
इस प्रन के उत्तर में वेदान्ती का कहना है कि जीव एक ही ह जो देहत्व रपसे ब्रह्य में 
चव्यस्त होता है-जौव में नहीं 1 त्रतएव श्रं देह." यह्‌ प्रतीति नहीं होती है ! एवं ब्रह्य में श्रघ्यस्त देह 
के तादात्म्य से मभिनिविप्ट मनृप्यके रूप से जीवम श्रव्यस्त होता है, ब्रह्य मे नहीं होता, इसील्यि 
श्रहं मनुष्यः" यह्‌ प्रतौति होती है 1 श्रववा श्रु देहः" इतत प्रतीतिके होने से उक्त भकारसे ब्रह्मे 


स्या० क° टीकां एवं हिन्दी विवेचन ' | ५५ 


देहात्मना ओर जीव में मनुष्यात्मना जीवाच्यास मानना श्रावश्यक होता है) इसल्ि प्रमात्रतादा- 
सम्याभिनिविष्ट मनुष्यत्वरूप से ही जीव केवल साक्षिवेद्य होता है, क्योकि उस रूप से अवभास के लि 
भ्रमाणजन्यवत्ति की अपेक्षा नहीं होती, किन्तु देहत्वरूप से तो वह्‌ प्रमाणवेद्य ही होता है । इसीप्रकार 
श्रस्त करणादि भी अन्तकरणत्वादिरूय से ब्रह्य में अध्यस्त होता है श्रौर अहत्वादिरूप से नीव में 
अध्यस्त होता है । अतः उक्तरीति से देह्‌ मेँ श्रनानोपहित चतन्यरूप साक्षिवेद्यता सिद होती है 1 


नच नाजज्ञानं साति उपाधिः, सुपुप्तेजज्ानसुखसारिस्फ्तेः पुस्पान्तरस्य सुखमदहम- 
स्वाप्पम्‌' इति स्मरणप्रसङ्घात्‌ । किन्तन्तः करणमेव, यदन्तःकरणोपदिते संस्कारस्ततरैव रमरणनि- 
यमेनाऽनतिप्रसङ्धादिति चेत्‌ १ न, पुपुप्तावक्घानाद्याकारघ्त्या परिच्छिचयान्तकरणादिसस्का- 
रव्च्छदे नोत्प नश्यन्त्या तदवच्छेदेन संस्काराधानाव्‌ तदवच्छेदेन स्मरणादनतिप्रसङ्गातः 
लीवेश्यरसाधारण्येनाज्ञानस्य साचिस्योपाधितात्‌ । तदुक्तम्‌-मोहसक्रान्तमूतिः साची" ति । 


[ साचि मे उपायि अज्ञान या अन्तःकरण १] 


श्रनानोपहितच॑तन्य वे साक्षी मानने के सम्बन्व मे यहं शंका होती है कि ज्ञान साक्षित्व 
म उपाधि नहीं हो सकता, क्योकि सुषुप्त को अन्नान जर सुख कौ स्फुति साक्षीसे होती) यदि 
साक्षी श्रज्ञानोपहित होमा तो पुरषान्तर == अन्यपुरुष जिस को सुषुप्ति मे मनान-सुख की स्फुति नहीं 
यी है उसे भी सुखमहमस्वाप्सं न किश्चिदवेदिषम्‌' इस प्रकार सुख मौर अनन के स्मरण की मापत्ति 
होगी । क्योकि पुरुषान्तर भी अन्नानोपहितचतन्यात्मक है । अतः अनज्ञानोपहितचतन्य से हौनेवाठे 
उक्त श्रनुभवजन्य संस्कार पुरुषान्तर में भी होगा 1 अतः मन्नन को साक्षित्व मे उपाधि न मानकर 
श्रन्तःकरण को ही उपाधि मानना उचित है । तव अन्तःकरण उपहितचंतन्य साक्षी होगा तो जिस 
श्रन्तःकरण से उपहितचंतन्य में संस्कार होगा उसी में स्मरण का नियम होने से अन्यको स्मरणकी 
आपत्ति नहीं हो सकेगी 1" -किन्तु विचार करने पर यह्‌ णंका नहीं उपपन्न होती क्योकि सुपुप्तिमे जो 
अन्नानादयाकारवृत्ति होती है बह परिच्छिन्न होती ह, क्योकि वह संस्कार सुक्ष्मावस्था मं दिद्यमान 
श्रन्तःकरण से अवच्छिलिचेतन्य मं ही उत्पन्न ओर नष्ट होता ह । अतः तादृशान्तःकरण से अवच्छिन्न 
चेतन्य मं ही संस्कार के अघन द्वारा तदवच्छिमन चेतन्य मे ही स्मरण का प्रयोजक होती हं1 
अतएव अन्य पुरुष म सुषुप्त पुंस्ष से अनुमूत सुखं ओर अज्ञान के स्मरण का मतिप्रसद्ध नहींहो 
सकता । 


{ साती ज्ञानादि कत स्फुरण मेँ नहीं स्मरण मं प्रयोजक | 


यर्हा यह ज्ञातन्य हं कि उक्त गंका का यहु समाधान अन्नानादि के वृत्तिसिपेक्ष साक्षिवेयता 
मत भे हं । अतः वत्तिनिरयेक्ष साक्षिवेद्यता पन्त मं उक्त शंका का समावान यह्‌ है कि साक्षिर्च॑तन्य 
जिस अन्त करण से उपहितचेतन्य मं अन्ञयनादि के स्फुरण का सम्प्रदन हतप ह उसी अन्तःकरण से 
उपहितचेतन्य मे मज्ञानादि के संस्कार के आधान दारा काला^तर मे अन्ञानादिके स्मरण का प्रयोजक 
होताहं । यद्यपि वृत्ति निरपेक्ष साक्षी कालान्तर में भी सुखम रहत्य ह किन्तु कालान्तर में 
विषय विद्यसान न रहने से श्रथवा विदय के स्फुरण के प्रतिवन्धक का संनिघान रहने से जव विषय- 
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स्फुरण होना सम्भव नही होता उस समय विषय-स्मरण की उपपत्ति के व्यि इस पक्षमें भी संस्कार 
मानना जावश्यक है । यह संस्कार वृत्तिविश्ञेषरूप है । अतः इस मत का निष्कषं यह है कि श्रन्नानादि 
के स्फुरण में साक्षी वृत्तिनिरपेक्ष होता है दिन्तु उसके स्मरण का संस्कारात्मकवृत्ति दारा प्रयोजक 
होतादहै। 

अतः घव से जीव-ईश्वर उभय के साक्षित्व में श्रज्ञानही उपाधिहै। जेसाकिसाक्षी का 
लक्षण प्रमाणिक वेदान्तीमों द्वारा कहा गया है कि साक्षी मोहुसंक्रान्तिस्वरूप होता ह ! मोह का अयं 
जज्ञान होताहै, न कि अन्तःकरण । अत एव उक्त कथन से श्रज्ञानमे ही साक्षित्व की उपाधिता 
सिद्धहोतीहै। 

अयमेव प्राज्ञ इति, आनन्दमय इति च गीयते, सुषुप्तः प्रकर्पेणाऽङञत्वात्‌, आनन्दप्रचुर- 
त्याच न किञ्िदवेदिषम्‌ इति शुखमस्वाप्सम्‌" इति परामशत्‌, तत्रान्तःकरणादयुपाधिविरहाद्‌, 
जागरपेक्तयानन्दाभिव्यक्तेः । न त्मानन्दमयः शुद्धः, अनात्मत्वेन निणीतान्नमय प्राणमय-मनो- 
मय-विज्ञानमय-प्रायपाटात्‌ । स्थूलदेदर्सबन्धात्‌ अन्नमयः, इति, प्राणपश्चश्-कमेन्द्ियपश्वकसं- 
चन्धात्‌ प्राणमयः! इति, मनःसंबन्धाद्‌ "मनोमयः! इति, बुदधिजञानेन्दियसंबन्धाद्‌ "विज्ञानमयः! 
इति च, स॒ एवानन्द्मयोऽभिधीयते । 


[ सुप्ति मे प्राज्ञ ओर आनन्दमय अवस्था ] 


, „ यह्‌ जीव ही सुषुप्ति ने प्रा एवं म कहा जाता है, क्योकि वह्‌ सुपुप्ति के समय 
भक्षण श्रजञः' ञर्थात्‌ स्वैनिपथक अज्ञानवान्‌ होता है आर आनन्दप्रच्ुर होता है 1 सुषुप्तिकाल 
र क प्रकर्षेण शरज्ञता जोर आनन्दपरचुरता की सिद्धि सो कर उठने पर उत्पन्न होनेवाले 
न किचिववेदिषम्‌", “मुलमस्वाप्तम्‌' इस प्रकारके स्मरणे होतो है । उस्त समय अन्त करण भादि 
उपाधियां नहीं होती, अतः इत्च समय अनुशरुत होनेवाला सुख वैषयिक सुख नही हत्य 1 तथा जागरण 
की श्रवेक्षा श्रानन्द की अभिव्यक्ति अधिक होतो है! अतः इस स्मय जीव श्रानन्दप्रचुर होताहै। 
यह्‌ मानन्दमय होते हुये भौ शुद्ध नहीं होता क्योकि उपनिषदो मे उस का निदेश अधिकतर अना- 
त्मत्वेन निर्णीत अन्नमय-प्रणामय-मनोमय श्रौर व्ञानमयकेसायहीहै। जीव ही स्थूल देह के 
सम्बन्ध से श्रल्मय ओर प्राणपन्वक एवं कमं नरियपन्छक के सम्बन्ध से प्राणमय, सन के सम्बन्धसे 
मनोमय, बुद्धि मौर ज्ञानेन्द्रिय के सम्बन्ध से विज्ञानमय, मौर विज्ञानमय ही जीव सुषुप्ति मे सूक्ष्मा- 
स्थापन्न वृद्धि ज्ञानेन्द्रिय से सम्बद्ध होकर आनन्दमय कहा जाताहै। 


परणभयादिकोशत्रयस्येव तैजसतव्यपदेशः । तत्रैव च विज्ञानमयो ज्ञानशक्त्या कर्ता 
इच्यते, मनोमय इन्छाशक्त्या कारणम्‌, प्राणमयः क्रियाशक्या कायम्‌ । एतेन परेपाभिव 
नारसमाक प्रयत्नः, कोशदयनिष्टज्ञनेच्छास्यामनन्तरं प्राणक्रियाशचत्यैव शरीरवेष्टासंमवात्‌, 
दष्टपदाथे्ञानस्य शष्ट मे स्यात्‌! इतीच्छायाथाचुभववत्‌ प्रयत्नाचुमवामावाच, “अहं प्रयते" इति 
चेष्टानिपयतयात्‌ प्रतीतेः, शब्देन च तद(न)भिधानात्‌ । एतेन जीवनयोनिः प्रयरनो निरस्तः । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी दिवेचन | ५७ 





इदमेव फोशत्रयं लिङ्गशरीरम्‌ । तर्च द्विधिधम्‌-समष्टि-व्यष्टिमेदात्‌ । वत्र समष्टिर्नाम व्यापकं 
सूतरमिव मणिषु सवेहिगशरीरेषु स्पुक्षेष चाुस्यूतं दिरण्यगर्भाख्यं लिङ्गशरीरम्‌ । तच्चोपासना- 
विशेषफलं प्रभूतपुण्यस्य मोक्तुर्त्कपं गतस्यानन्दविशेपस्यायतनं, ते ये शते प्रनापततरानन्दाः 
स एको ब्रह्मणः” इति श्रतेः । एतस्य चोक्तविधानन्दभोगनियमे न स्थूरशरीरापेक्ा, ब्रहमण्डाद्‌ 
यदिरपि भोगश्रवणात्‌ । एतुषासकानां चोक्तविधपायुज्यं गतानां विराडादिषृष्टिव्यापासनं 
तादशमेव मोगादि । 


[ प्राणमयादि तीन कोशो की का्य्रक्रिया ] 

जोव की ये पांच श्रवस्थाषएुं चतस्य के स्वरूप की श्राच्छादक होने के कारण कोश छल्दं 
ग्यवहूत होती ह । इन मे प्रागसय, मनोमय सौर विज्ञानमय इन तीन कोक्च को तैजस कहा जाता 
इस तजस कोकश्च का घरक विज्ञानमय कोश ज्ञानशवित से कर्ता, मनोमय कोद इच्छाशक्ति से कर्ण 
भ्रौर प्राणमय कोश क्रियाशक्ति से कार्य-कारण मेँ अभेद समङ्षकर कार्यं त्हाजाताहै 1 इस निदपण 
से यह स्पष्टदहै कि नैयायिकादि के समान वेदान्ती को प्रन मान्य नहींहै । वर्योकि शरीरकी चेष्टा 
जो न्यायमत से प्रयत्नस्राध्य मानी जाती है-वह्‌ वेदान्तमत मे चिन्ञानस्य उर मनोमय कोल मे 
क्रमशः ज्ञान मौर इच्छा उत्पन्न होने के वाद प्राण की क्रियाशक्तिसे ही सम्पच्लहोजाती दहै) नान 
ओर इच्छा का अस्युपगम तो इष्टपदा्े के नान मौर इष्टश्राप्ति की इच्छाके अनुमवसते स्द्धिहै; 
किन्तु प्रयत्न की सिद्धि अनुभव से नही होती वयोकि प्रयत्न का मनुखव असिद्ध है ओर रहं प्रयते 
यह प्रतीति प्रयत्नविषयक न होकर चेप्टाविषथक है वर्योकि वेदान्तमत मे प्रयत्न शब्दसेभी चेष्टा 
काही श्रमिधान होता है । देष्टाजनक प्रयत्न का नि्ेघ करने से जीवनयोनि=- जीवनादृष्टमुलक 
प्रयत्न भी निरस्त हो जाता ह क्योकि उस प्रयटन का नाडीस्पन्दनादि कायं प्राणमय कोश की सहज- 
क्रिया शक्तिसेही सम्पन्न हौ जाताहै। 


[ समष्टि हिंग जर उपासना का फलत | 


यह कोक्चय ही ज्िद्ध श्द सेका जाता है-इस के दो मेद होते र्है-समण्टि मौर व्यष्टि) 
उनमें समष्टि का अर्थदं व्यापक, जो मणिश्रों मे सूत्र के समान सम्पुणे लिद्ध गरीयसे में मौर स्थल 
शरोरो में अनरस्यूत होता है, उस की संज्ञा "हिरण्यगर्भ होती है ग्रौर वह ब्रह्मा का लिगश्चरीर होता 
है 1 बहु उपासनाविश्नेष के फलस्वरूप प्रगरूत पुण्यज्ाली भोक्ता के उक्कृष्ट यानन्दविद्चेष को श्रायतन- 
खूप मे प्राप्त होताहै \ क्योकि भ्रुत्तिं का उद्घोष है क्ति प्रजापति का कतय श्रानन्दं ब्रह 
हिरण्यगभं का एकं श्रानन्द होता है । यही अननन्द हिरप्यगभं की उपासना क्रा परिपाक होने पर 
उपासक को न्ह्यलोक मे ब्रह्मा के हिरण्यगभेनामक सम्टिक्द्धिशरीर हारा प्राप्त होता है) इस 
उक्त आनन्दविशेप के भोग क्ता सम्पादन स्थूल रौर फो अपेक्षा नहीं होता, दयोक्रि यह भोग दरहवाप्ड 
के वाहरभीहोताहै जरह स्थूख्शरोर की पहुंच नहीं । हिरप्यगभं के उपासक जो दद्छलोकमेंद्रह्या 
के हिरण्यगभं श्ररीर को उत्कृष्ट आनस्ददिरेष के भोग के साधन स्पमे प्राप्तिू्प सायुञ्य से सम्पन्न 
होते है उनमे विराद्‌ जादिको रुव्ट के सामथ्यं से श्रतिरिक्त सानन्द भोग श्रादि सव दु ब्रह्याके 
समान ही उपरब्ध होता है 1 


५८ [ श्रास्मवार्ता० स्त० ८ श्लो १ 
न 1 


॥ 


व्यटिनाम्‌ परिच्छिन्नम्‌ । तच बहुविधं विराजादि पिपी लिकरापर्न्तम्‌ । ठत विराजोऽप्म- 

दादिवत्‌ परिच्छिन्नस्यैव सतः प्रभूतपुण्यभोक्द विशेषस्य सकलस्थृूलामिमानिनः स्यलोकाधिपते- 

थतु लभोगश्रीरावन्छेदेन दिरण्यगर्माच्तगुणापद्रप्टानन्द विशेषाच अतः प्रनापत्तिशचानर 

इत्यादयोव्यपदेशा मन्ति । सक्रलस्पूलाभिमानिताच स्पूलसपष्टिरिति व्यपदिश्यते ।-णदिरण्य- 

गमस्यैव स्पूलसबन्धाद्‌ पिरायं्ञा, रीजसप्येव विशव, जीवानतग्कल्पने गोरवात्‌! इति न 

प्तम्‌! पासनाविधिरेपेभ्यः देवताविग्रहन्यायेन तस्िद्धः । एवमरन्पादयोऽपि ुत्यादिसिद्धा 
अवसेयाः | 

[ व्यष्टि सिंग बिगर आदि दह मेद ] 

व्यष्टि का अथं है परिच्छिन्न) वह्‌ विराट्‌ से लेकर वचिटीपर्थन्त अनेक प्रकार काह 1 उन 

भे चिराद्‌ यह्‌ मनुप्यादि के समान हौ परिच्छिन्न होता है ओर वह प्रभूत पुण्यशाली विङ्िष्ट भोक्ता 

हता है तथा सकल स्थूलक्ञरोर मे अहन्त्वाभिमानी सत्यलोक का स्वामी भोगोपयोगी चतुमुःख 


शरीरधारी हिरण्यगभ के आनन्द से शतगुण नुन आनन्दविक्ेष का भोक्ता होता है । प्रजापति- 
चरवानर्‌ श्रादि उसके नाम है । सकलस्यूलशरोरामिमानी होने से उसे स्थूलपमष्टि भी कहा 
जाता है) 


कुख लोगो का यह कहना है कि-शजंसे स्थूलशरीर के सम्बन्ध से तजस की हौ विश्वसं्ा 


होती है उसीप्रकार स्थूल शरीर के सम्बन्ध से हिरण्यगर्म फी ही विराट्‌ संज्ञा होती है, क्योकि 


जीवान्तर को कल्पना गौरवग्रस्त है \-मिन्तु यह युक्त नहीं है क्योकि उपासना विवि के शेष वावयो 
से तथा देवताविग्रहु न्याय से विराट्‌ कौ सिद्धि होती है। विराट्‌ के समान ही श्ररिनिश्रादि स्लफ 


जीवविशेष भौ श्रुति मे वताये गये हे । 

एतच समष्टिव्यष्टिलिङ्धशरीरमप्वी्तेभ्यो भूतेभ्य उत्पयते । तथाहि-मायाशषलाचि- 
पत्मन आ्ागः, तस्माद्‌ वाधः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी । एतानि बरषमाणि 
व्धापृक़ानि च । एदपतवं विर्लायरण्वसम्‌ । एतान्येव "तन्मत्राः' इति व्यपदिश्यन्ते ! एतेस्यश्च 
व्यस्तेभ्यः करमेण भरोत्रादिपश्वकं वागादिपश्चयं च, समस्तेभ्योऽन्तःकरणं प्राणश्चोरपद्यते । अत्त 
एव श्रोत्रं न परेपामिषर कणशपछुल्यवच्छिन्नं नभः, किन्तु तत्कार्यं व्यष्टिप्तमष्टिस्पम्‌. तेन 
नाव्श्यमन्तरेवोत्पन्नः घ्रोत्ेण शब्दो गृह्यत इति नियमः, चजचुंद्‌ वहिर्मन्वा तेन वहिष्टस्यापि 
रन्दस्य हणमव । ततस्चेक एव शब्दौ यथाग्रतीति बहुभिः पुस दयत इति युक्तं 
समाश्रयितुम्‌ । ततश्च न प्रतिपुरपं राञ्दान्तग्रहणकल्पना) नापि शब्दैकलप्रतीतेः सजातीयनि- 
मित्तकश्रमस्कल्पना । 

एतानि च प्रोत्रदीनि भ्वभूतका्यान्त 


‡करणात्सकानि'! इति केचित्‌ | स्वतन्त्राणि" 
स्वपर । "एवपसन्रलद्गशरीरेभयोऽपवी कतिभ्यः 


प््वीकृतभूतोत्पत्तिः' इति केचित । पश्वीकरणं 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | ५६ 


त॒ पथानामर्धद्शकरं विधाय पृश्चानामर्धपर्चके इतराधंपञ्चक्स्य प्रत्येकं चतुर्था विमक्तस्य 

यस्थ र्ध =; ~ => ५, ( ०२, ५ र वृत्तं ॐ 
मागचतुष्टयस्य सखरमधेपरित्यागेन योजनम्‌ । ` अत्र चेश्वरस्येव कव्‌ तम्‌ (तिषासेकंकं नि 
फरवाणि?? इतिधरतेः । परथिव्यादिभागानां बहुलात्त पथिन्यादिव्यपदेशः। 


[ पंचभूत, पंचेन्द्िय, वाग्‌ आदि का प्रप्च | 


समष्टि व्यप्टि उभय रूप लिद्ध शरीर श्रषन्दीद्धत भूतो से श्र्थत्‌ अन्यभूदमावानापन्न भूतां 
से उत्पतन होता है । उस को उत्पत्ति की प्रक्रिया इस प्रकार है-मावा से खपहित ब्रह्धचेतन्य से अाकाड 
की, आकाश्से वायु, चायु सै अग्नि, प्रग्नि से ल श्रौर जल से पृथ्वी की, इसक्रमसे भूतोको उत्पत्ति 
होती है । भूतो का यह उत्पत्तिक्रम (तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकालः सम्मतः, श्राकाशाद्ययुः, वायो- 
रग्निः, अग्नेरापः, श्रद्‌भ्य पृध्वी" इस श्रुति से सिध है 1 उत्पत्ति का यह कम थुवितपोषित भी है दयोकि 
यदि म्राकाद्च पहले उत्पन्नो तो चायु के सच्चरण क्ते लिये अकाश नहीं होगा । एवं श्रग्निको वायु 
की श्रपेक्षा लोकसिद्ध ही है, इसील्यि ॐग्नि 'मरत्सख' नाम से प्रसिद्ध है! अग्ि से जर की उत्पत्ति 
भी इस अनुभव से वृद्धिगस्य होती है कि जव गर्मी श्रधिकं पडतीहै तभी वर्षा प्रारम्भ होत्तीहै1 
ओर जठ से पृथ्वीका होना भी जक से कठोर वफं इत्यादि की उत्पत्ति देखते हये वृद्धिगम्य है 1 


[ शरोप्रेन्दिय आकाशरूप नहीं है ] 


ये मुत सुक्ष्म गर व्यापके डते हँ । इन के सुक्ष्म होने का यह्‌ श्रे नहीं कि ये निरवयव होते 
है किन्तु उनकी सूक्ष्मता अवयवो कौ विरकदारूप है 1 अर्थात्‌ इनमें श्रवयवों का निविड संयोग नहीं 
होता । ये अपश्वीक्रत मूत ही (तदेव तन्मात्रम्‌" इस व्युत्पत्ति से तन्माद्रशब्द से व्यवहृत होते ह 1 इन 
मे एक एक मूत के, क्रमशः श्रोत्र-त्वक्‌-चक्षु-रसना गीर घ्राण इन पांच ज्ञलेन्द्रियों की आर बाद्ह्‌- 
पाणि-पाद-पायु-उपस्य इन पांच कर्मन्धियो की उत्पत्ति होती हु । सम्मिलित पांदोसे श्रन्तःकरण 
जीर प्राण को उत्पत्ति होती है) न्यायदर्ञन के समान वेदान्ती मततमे श्रोत्रेन्िय कण्प्कुली से 
श्रवच्छिन्न अ्राकादयरूप नहीं है किन्तु उसका कार्यहि ओर व्यघ्टि-स्मष्ट उभ्यख्प है । इस ल्ि 
श्रो से कर्णशष्कुलो के मीतर ही उत्पनच्च शव्द के प्रत्यक्च का नियस नहीं है किन्तु वह चक्षु के समान 
वाहूर विषयदेक् मे जाकर वहिदेशवर्तौ शब्द काभी ग्रहणक्तर सकता है । अतः जसे लोक मे प्रतीति 
है तदनुसार श्रनैक पुरुषो हारा एक ही शव्द का ग्रहण होना इस मत मे युक्तिसद्धत है । इसव्ि इस 
मत मे चिभिन्न मनुप्पो को विभिन्न छब्द का ग्रहणं होता है यहं कल्पना ओर एक पुरष को गृह्यमाण 
श्ट सेंश्रन्य पुरुप हारा गृह्यमाण ज्ञव्द के साथ होने वाली एकत्व प्रतीति मे सजातीय शव्द निमित्त- 
कत्वप्रयुक्त श्रमरूपता की कत्पना आवदयक नहीं होती । कूद विदानो का मतहै कि शनोच्रादि सभी 
ज्ञनेन्द्रियां पच्च भतो के म्रन्तःकरणारूप कार्यं से अभिन्न ह । स्यात्‌ श्रन्तःकरण हौ कार्यभेद से श्रोच्रादि 
नामो से व्यवहूत होता है। 


अपर विहानोकामतहैकि वे अन्तःकरण से भिन्द! कुछ द्रूचरे लिद्रानों का मत यह है 
कि तन्मात्रो के पच्चीकरण से पन्वीकृत भूतो कौ उत्पत्ति नही होती अपितु तस्माच से उत्पन्न अपन्ची- 
कृत लिद्धश्षरीरों से पच्चीकरत भुतो की उत्पत्ति होती है 1 


६० |] शास्त्रवार्ता० स्त० ८ एलो° १ 
9 
[ भूत पश्चीकरण प्रकिया | 
भूतो का पन्चीकरण इस प्रकार होता है-पांच भूतो नें प्रतयेककेदो नाग करनेसे कुल दशा 


भाग होतेह, मौर प्रत्येक के एक अर्धके चारभागहोते हैजो चार भाग श्रपने मल श्रधेभागते 
अन्य चार विमगों में मिल जति । 
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इस प्रकार प्रत्येक भूत का आधा भाग अम्य चार शरुतो के एक माग से मिलकर फिर एक पूरा 
भूत वन जाता है । इत प्रकार प्रत्येक श्रुत पच्वभुतात्मक हौ जाति है [ देखीये श्राकृति 1 । भूतम 
के इस पन्चीकरण का कर्ता ईश्वर ही होता है 1 क्योकि भूतो के पन्वीकरण के ससय कोई भी जीव 
कर्ता चनने को स्थिति में नही" होता 1 कयोक्ति उस समय जीव श्रहयरीरी होते हुं ओर शरीर 
के विना जीव मे छत्रं नही आ सक्ता । भतो के पच्चीकरण में श्रौर उस के इदवरकतूत्वमें 
“तास्तामेकंकं त्रिवृत्तं करवाणि" यह श्रुति उपलक्षणविधया प्रमाण है 1 आश्य यह है कि इस श्रुति 
से तो प्रण्वो-जक-तेजः इन तीनो में प्रत्येक का चरिवृत्तकरण ही स्पष्टङूप से प्राप्त होता है- 
किन्तु यह्‌ पञ्चीकरण का ही उपलक्षण है 1 त्रिवृत्तकरण का उल्लेख पश्चीकरण के उल्लेख की 
अपेक्षा णीघ्रवोध्य होने से उसका न्दतः उल्लेख क्रिया गया है । इत प्रकार समस्त भुतो के 
पन्चात्मक होने पर भौ सव को पृण्वौ-जलादि सभौ भ्रुतनामो से व्यपदिष्ट नही" किया जाता किन्तु 
जिस मे जिस चूत का भाग अधिक रहता है उस श्रधिकता के कारण ही उसे उस सूत के 
वोधक पृथ्वौ श्रादि शब्द से व्यपदिष्ट किया जाता है \ 


साभ्प्रदायिकास्तु न पश्वीकृतानां कार्यान्तरतमिच्छन्ति, आकाशादिभ्यो वाय्वादिजन्म- 
भवणवदप्वीकृतेम्पः पचीकृतजन्सश्रवणाभावात्‌ । किन्तु तान्येव संयोगविशेषानस्थानि पच्ची- 
छृतानयुच्यन्ते । अत एव 'पटोऽपि न तन्तुभ्यः कार्यानतरम्‌, मिन्तु संयुक्तावस्थास्तन्तव एव! 
इपि सिद्ान्तः । एतेभ्यः पञ्चीकृतेम्यः पञ्चभ्योऽपि ब्रनण्डभूधरादिचतुरशधवनवुविधस्पृल- 
शरीरोत्पत्तिः । कथं विजारीयेभ्य एककार्योसपत्तिः ? इत्यादिपतां तन्तुभ्यः पटकार्योसनति 
स्थीङृत्य तन्तु-केशप्ट-घरादिभ्यः प्रतीयमानाऽऽसनादिविचित्रकार्याऽभावमङ्गीङ्वतां कोशपान- 


में कश्रणम्‌ चतुर्विधानि जरघुना-ऽण्डज-स्वेदजोदधिज्जानि । तदेवं निरूपितो हिरण्वगर्मादि- 
रद्धिज्जान्तो जीचस्य संसारोऽविदामूलः ॥१॥ 


स्था० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | ६१ 


[णकयकक्् ० गोधां 


[ पञ्चीकरण के सम्बन्ध मे पतान्तर !] 


साम्प्रदायिक वेदान्तीमो का मत है कि अपन्ीकृत सूतो से पच्छीकृत सूत कोई सिच्च नहो 
है, क्योकि श्राकाादि से वाथ गादि के जन्म कौ प्रतिपादक श्रुति जसे उपलब्ध होती है 1 
उसी प्रकार मपन्चीकृत भूतो से पश्वीष्तत भ्रूतो के जन्म क्ती प्रतिपादक श्रुति नहींहै 1 किन्तु 
अपन्चीकरृत सूत ही परस्पर में विलक्षण संयोगात्मक अवस्था को प्राप्त हीने पर पश्चीकरत कहै 
जते हँ 1 इसील्यि वेदान्त का यह्‌ सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है कि पटादि मी तन्तुर से भिन्न कायसूप 
नहीं होते किन्तु विलक्षणसंयोगात्मक अवस्था प्राप्त तन्तु ही पट शव्द से व्यवहूत होते 1 इन 
पच्चीकृत पन्तो से ब्रह्माण्ड श्रौर उस मे पर्वतादि से भरपुर चौदह लोकों कौ भौर उन लोकं 
मे चार प्रकारो के स्थर शरीर की उत्पत्ति होती है ।- "परस्पर विजातीय पाच सूतो सं 
ब्रह्माण्ड जैसे एक कार्म की उत्पत्ति कंसे सस्मव होगी ?-इस प्रकार का जो लोग आक्षेप हं 
वे तन्तुसमूह से पटक की उत्पत्ति मानकर भी, तन्तु-केक्ञ-पटसूत्रादि से आसनादि विचर 
कार्यो की प्रतीति होने पर भी उनका श्रभाव मानते ह । अतः आसन आदि पदार्थो तन्तुकेणादि 
के कार्य न होने पर भी जैसे उनकी प्रतीति, उनका व्यवहार, उनके विमिन्न कार्म इत्यादि 
होते ह उसी प्रकार ब्रह्माष्डादि के विभिन्न प्चमृतो का कोई एक कार्य न होने पर भी उनकी 
प्रतीति आदि की उत्पत्ति हो सकती है 1 श्रतः पन्ीकृत पांच सूतो से ब्रह्माण्डादि कौ उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में उक्त आक्षेप करने का सूर एकमात्र शपथ की शरण ही हो सक्ता है 1 


चतुर्दश भुवनो में जो स्थूलशरीर उत्पन्न होते हु उन के जरायुज-मण्डज स्वेदज ओर 
उद्भिज्ज ये चार मेद होते हं । जेते मनुप्य-पशु आदि का जरायुज, पक्षी-सर्पारिका मण्डज, कोड- 
मकोडे आदि का स्वेदज श्रौर लता-गुल्मादि का उद्भिज्ज शरीर होता है । इस प्रकार यह वताया 
गया हिरण्यगभे से लेकर उद्भिज्ज पयंन्त जीर्वो का सम्पूणं संसार का विस्तार श्रविद्यामूलक है । 

दूसरी कारिका मेँ निरवयव ब्रह्म की अविद्यावज्ञ विचित्ररूपो मे अभिव्यक्ति के सुखवोध के 
लि उस के अनुकूल दणष्टान्त बताया गया है- 


निरवयवस्यापि ब्रह्मणोऽविधयया विचित्रतयाऽभिव्यक्तौ रष्टान्तपाह- 
मूल-- यथा विराद्धमाकाशं निभिरो पप्तो जनः। 
संकोर्णमिव माच्राभिर्िन्नाभिरनिमन्यते ॥२॥ 

यथा विशः = वस्तुतोऽसंकीण॑म्‌ आकाश, तिभिरोपष्टुतः = तिमिरदुप्टलोचनः, 
जनः पर्च्छित्ता, भिन्नाभिः = विचित्राभिः मात्राभिः = केशमिकादिरूपादिभिः, संशीण- 
मिवानभिमन्यते = दोषात्‌ पश्यति । 

जसे आक्राश वस्तुतः किसी वस्तु से कदापि संकीणं नही होता फिर भी जिस मनुष्यकी दृष्टि 
तिमिर रोग से आक्रान्त होत्री है वह उसे विचित्र मात्रा यानी केदा-मवखी इत्यादि सुह्मचस्तुभो से नेत्र 


दोषवश संकीर्णं देवता है [उसौ प्रकार भाकाल्ञादि प्रपच्छ से सर्वथा शुन्यत्रह्य को अविद्यादोपवश 
मनुष्य उन समी वस्तु्नो से श्रसिन्याप्त देदता है! ] 


६९ ---------_ _ _ _____[ शा्त्रवार्ता० स्त० ८ श्लो० २ 
_ शास्ववार्ता० स्त० = दलो० २ 

ननु कथमेतत्‌ १ द्‌ रजतं" इत्यत्रदमंशस्य प्रपाणतोऽपरोत्स्वस्य, रजतांशस्य च 
पजताकाराऽवियाठृत्या साच्यपरो्सस्येव, अव्र कैशादिरकीर्णतशिऽपरिवाव्रया साद्यपरोच- 
स्वेऽप्याश॒ि वटवप्ावच्छिननव्रलचेतन्यपरमाठचेतन्यामेदामिग्यद्कवरय मातन प्रमाणतोऽ- 
परोचताजजीवेऽनभ्यस्तत्वैन च एलादिवत्‌ सच्यपरो्नतायोगात्‌' १ इति नेत्‌ ? अत्रथन्ति- 
यथा पेवलसाकिगम्बस्याप्यज्ञानरजतादेः प्रामाणिकमाव्रल्र-मिध्यालादिधर्णपुरस्कारेण प्रपाण- 
पपम्‌, एवं शरामाणिकस्यापि नमतः केवलसातिवेवकीणताधरमषरश्कारेण देवलसाक्षयपरो- 
वत्वम्‌; नभःसंकीणंतावगा्य काप्रिाततिपरतिफ्तिपा्तिणा संक्रीणताय।स्तदाश्रयतया 
नभसथ विषयीकरणात्‌ । 


[ आकाश की अपरोकता किम प्रकार १] 


इत दृष्टान्त के सम्बन्ध मे यह्‌ पर्न होताहे कि केश-मक्ली श्रादिसे संकीणं आकाश को 
देखना कंसे सम्भव हौ सकता है? क्योकि देखने का अर्थं है श्रपरोक्ष श्रनुभेव करना । किन्तु जिस 
भकार “इदं रजतम्‌" इस शुक्तिरजतज्ञान के भरसद्ध्‌ मे इदमंश कौ प्रमाण हारा मौर रजतांश की अविया 
सम्बन्धी रजताक्ारवृत्ति द्वारा साक्षिप्रयुक्त अपरोक्षता होती है उस प्रकार केशादि से संकोणं भकाक्न 
की _अपरोक्षता नही ठौ सक्ती । क्योकि केलादि की संकोर्णता को श्राकाल्तमे श्रविय्ावृत्तिसे 
साक्िप्रयुक्त अपरोक्षता सस्व होने पर भी श्राकाश्चकी अपरोक्षता नही हयो सकती । क्योकि श्रप- 
रोक्षता रोही प्रकारसे हीती है-प्रमाण हारा अथवा साक्षि हारा। प्रमाग दवाय अपरोक्षता उस 
समय होती है जव विपयावच्छिन्न ब्रह्मचेतन्य ओर प्रमात्चेतन्य के अभेद को श्रभिव्यक्त करमे वाली 
भरमाणजन्यवृत्ति होती है- जैसे घर की चक्षुजन्य भन्तःकरणवृत्ति का घटदेज्ञमे वहिगमन होने पर 
वृत्यात्मना प्रमात्रचेतन्य- अन्त.करणावच्छिन्नचेतन्य का भी विषयदेश मे संनिधान हो जाने से घटाव- 
च्छिन्नचेतन्य एव परमादचेतन्य के अभेद की श्रभिव्यदिति होकर घट कौ अपरोक्षता होती है- किन्तु 
श्राक्ताश के सम्बन्धमे यह्‌ सम्भव नहीं है । वयांकि आकाज्ञ चक्ष के श्रयोग्य है, अत एव श्राकाड कौ 
चक्षुजन्य श्रन्त करणवृत्ति प्रसम्भव है, इसलिये आकाश कौ प्रमागतः अपसेक्षता असम्भाव्य है । साक्षि 
हारा भी उसकी श्रपरोक्षता नहीं हो सकती क्योकि साक्ष हारा वह वस्तु श्रपरोक्ष होती है जो जोव 
मे अध्यस्त होती है-जेसे जीव में श्रष्यस्त सुल-दु.लादि 1 किन्तु काश्च वाह्यवस्तु होने से जीवमे 


[ केवल साक्षि द्रा आकाश ऊौ अपरोक्ता ] 


इर प्रजन के उत्तरमे वेदान्ती विहानों का कहना है कि जसे अज्ञान ओर शुक्तिरजतादि 
केवल साक्षिगम्य होता है तथापि भावत्व-मिथ्यात्वादि प्रामाणिक घर्मो हारा प्रमाणगम्य 
भी होता है, उसौ प्रकार भरासाणिक्त आकाश केवल साक्षी केशादिसंकीर्णतारूप धर्मं के साथ केवल 
साकषिद्धारा श्रपरोक्ष हो सकता है, क्योकि आकाश मे केगादि्तंकीर्मता वियदक एक अविद्यावृक्ति मे 


प्रतिचिम्बित साक्षीसंकौणेता को भौर संकोणता के आश्नयरूप में भ्राकास् को विषय क्र सकता है । 
नन्वेवमव्ियाच््तियिपरयततया साकिविपयीडतताद भमाजुमिताविवाप्रोकषतवं न स्यादिति चेत्‌ ! 


. स्या क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | ६३ 


निकाय गिं 


न, ईश्र्स्य मायावृत्तिविपयतयाऽतीता-ऽनागतानापपरचषद्‌ प्रकृतेऽपि तथात्वात्‌, भमप्रमायु- 
मित्यादावविचयान्तःकरणव्रत्तिषिपयतया बद्धं : सािंवन्धेऽपि लिङ्गादिप्रतिसंधानापेकतत्वादपरोच- 
त्व्यवहाराभावात्‌ , अन्ञानविपयतया धटवह्ययादेः साचिसंवन्धे तृक्तहेतोरमावात्‌ तद्धावात्‌ । 
ततो विपयपक्तपातितया नभोनिष्टसंशी्मतामावाज्ञानस्य नमोऽवच्छिन्नवेतन्यनिष्ठापि संकीणता 
साङ्िणि साकारावियाधृत्तिविपयतया स्वाध्यस्ता लिङ्गादिप्रतिंधान।मावादपरोक्षेव व्यवहियते । 
(अथिष्टानज्ञानं विना कथं नमसि संकीर्णताभ्रमः, न च केवलस्याधिष्ठानरयाविधावततिरूपं ज्ञानं 
संभवत्ति, प्रागाणिकस्वात्‌ १ इति चेत्‌ १ न तज्क्ञानस्यानुमितिषूपत्वात्‌ , पात्‌ प्रागचिष्नस्य 
परोकसवेऽपि अमदशायामपरोक्तसात्‌, प्रागपयेक्त एवाधिष्ठानेऽपरोक्श्रम इति नियमाभावः 
दिति ! ततः स्थितमेतदाकाशमर्सीर्णमप्यविचात्रच्या संशरीणमिव पश्यतीति । २ ॥ 


[ आकाश-अपरोक्त न हौ सकने की पनः आशङ्का ] 


उवत प्रतिपादन के सम्बन्ध मे शंका हो सकती है कि 'आकाश्च' अविद्या की वृत्तिके विषय- 
खूप मे साक्षि हारा गृहीत होने के कारण श्रपरोक्ष नही हो सकेगा । क्योकि हृदो वद्लिमान्‌' = 
इत्यादि श्रमात्मक श्रनुमिति स्थलमे हद में भासित होने वाला श्रनिवेचनीयवरह्धि अविद्यावृत्ति 
के विषयरूप में साक्षि का विषय होने पर भी अपरोक्ष नहीं होता 1"-किन्तु यह शंका कुछ क्षति नहीं 
कर सकती, क्योकि जसे श्रतीत-अनागत पदार्थं माया की वृत्तिके विषयरूप में ईश्वर साक्षी 


का विषय होने से ईश्वर को अपरोक्ष होते हं उसी प्रकार केशादि संकीर्णरूप में गृहीत होने वाले 
श्राकाञ्च की भी श्रपसोक्षता हो सक्ती हे । 


यद्यपि भ्रमात्मक श्रौर प्रमात्मक श्रनुमिति आदि स्थलों मे मी वद्धि ष्ठा क्रम से अविद्या मौर 
श्रस्तःकेरण की वृत्ति के विषयकेरूपमे साक्षी से सम्बन्यहोताहै तथापि लिगव्याप्ति-पक्षघमता 
के निश्चय की श्रपेक्षा होने से उसमे जपरोकत्वव्यवहार नहीं होता 1 किम्तु जव घट श्रौर व्ल यादि 
का "घटमहं न जानामि'- 'वह्भिमहं न जानामि इस प्रकार अज्ञान के दिषयस्प में साक्षी के साय 
सम्बन्ध होता ह तव उसमे लिद्ध श्रादि के निह्चयरूप हेतु की श्रपेक्षान होने से उन में जपरोक्षत्व- 
व्यवहार होता है 1 निप्कषं यह है कि श्राकाश्च मे केशादि संकीर्णता के अभाव का श्रन्ञान मदिष्ठान- 
रूप चिषय का पक्षपाती होता हि । अतः उससे जो अनिवेदनीय केकादिसकीर्णता उत्पन्न होती है वहं 
आकाञ्ञ से अवच्छिन्न चतन्य मे ही रहती है । तथापि अविचावृत्ति के विपयरूप मे सल्ली मे अध्यरत 
होने से अपरोक्ष होती है! उसमे ल्द्धादिके ज्ञान की अपेक्ष्य नहीं हत्यै । अत एव वहु अपरोक्ष 
शब्द से व्यवहूत होती है । 


« 9 = 
[ केशादि संकीणंता का प्रत्वत्त ्मरूप केसे १ ] 
इस संदभमें यह शंका हौ सकती है कि-“केज्ञादि संकीर्णता के म का श्रधिष्ठान 
अकाश होता है किन्तु अतीन्द्रिय होने सै उसका प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नहीं है श्रतः उस मे 
केणादि संकीर्णता का प्रत्यक्ष चरम कंसे हो सकता है ? इस के उत्तरमे यह्‌ भौ नहीं कहा जा सकता 
कि संकोर्णताश्नम के पूवं केदल श्राकाड्च का श्रविद्यावृत्तिल्प ज्ञान होता है~-वयोंकि श्राकाश्च ब्रह्य में 


दि [ शास्न्वार्घा° स्त० ८ दलो० ३ 
[ववााकनकाककक  '  । "गप्ी न 


कयाय व पं 


श््यस्त होने से व्यावहारिक ओर प्रामाणिकहै श्रौरनजो ब्रह्म मे अभ्यप्त 1 पदाय होता 
है वह अविद्यावृत्ति का विपय नह होता 1"-किन्तु इस शंका से भी कोई क्षति नही है क्योकि श्राकात्च 
का प्रत्यक्षज्ञान सम्भव न होने पर मौ अनुमितिरूप ज्ञान हो सकता दहै । ओर इस प्रकार चरम से पुल 
आकाशरूप अविष्ठान के परोक्ष होने पर भी श्रम दला मे उसकी अपरोक्षता हो कतौ हे । वयोकि 
जो अधिष्ठान नम के पुवं अपरोक्ष होता है उसी भधिष्टान मे जपरोक्लद्रम होता है-ग्ह्‌ नियम नही 
है \ श्रतः निविवाद सिद्ध है कि मनुष्य केशादि से असकी्णं भी आक्तक्ना को अविावृत्ति हास 
केशादि से सकीणं जसा प्रत्यक्ष देवता है । 

तीसरी कारिका में उक्त दप्टान्त कौ दार्ष्टान्तिक यानी दृष्टान्त दवारा सवे ब्रह्य सें योजना 
वताय गयी है । 

दाष्टानितिश्योजनामाद- 


मूल--तयेदममटं ज्रद्य निर्विकल्पमविव्यया । 
कलुषत्वभिवापन्नं मेदरूपं भकाराते ॥ ३ ॥ 


तथेद = साचादपरोत्तम्‌ , अमरं = सजातीवमेदरदितम्‌ , निर्विकरपं = विजातीय. 
मेदधिकल्पविफलम्‌, रह अविद्यया हेतुभूता सरलुपत्वमिवापन्नं = सजाठतीयमागिव, मेदरूपं = 
विजातीयमेदभागिव प्रकाशते । अविद्यानिवृत्तौ च श॒द्धवह्प्रतिप्तिः । तथादि-कथित्‌ खलु 
नित्याभ्ययनविधिना सम्यगधीतवेदान्तो बेदान्तवाक्यानामापाततोऽ्थमवगच्ंति । 


[ अवियासे व्रह्म मे मेद प्रतीति] 

[ जिस प्रकार केशादि से श्रसंकोणे आका अविद्यावृत्ति से केदएदि से संकीणं दीखता है | 
उसी प्रकार श्रमल = सजातीयभेद से शून्य, निर्वकल्प = विजातीयभेद सें शून्य एसे ब्रह्य से-सजातीय- 
भेद ओर चिजातीयभेदरूप कलुषत्व को प्राप्त जसा प्रतीत होता है, तथा अव्या क्री निवृत्ति होने 
पर शुद्ध ब्रह्य का वोध होता है जेसे कोई मनुष्य-निसने सस्वध्यायोऽध्येतन्य वेदाध्ययन करना 


चाहिये 1 इस नित्य विधि के अनुसार वेदान्त का सम्यक्‌ श्रध्ययन किया हँ वहु आपाततः वेदान्त 
चाक्यो षा अथबोध प्राप्त करता है । 


नलु कथमऽ्ययनविधेनित्यतम्‌ , स्वाध्यायाप्ययनस्यार्थयोधपलकत्वात्‌ १ न द्यध्ययन- 
स्याघरघातादिवदुत्तक्रखङ्गस्वम्‌, भ्रुत्या्यसस्ात्‌ । तदवश्यं एते कल्पनीये न ॒विश्वजिद्रत्‌ 
स्वगेः फलम्‌ , स्वरगोपस्थितेस्तस्य प्रङृतकर्ैषलतायाअ कल्पनायां मौरखात्‌ । न चार्थवादिष 
विणा पयःङुल्याप्राप्टयादि यद्‌ बचोऽधीते' इस्याचुवतं तत्फलम्‌ , तस्य ब्रहमयज्ञाथवादलात्‌, 
दष्टे संमवत्यच्छकल्पनातुपपततेथारथावियोधस्यैव फलत्वात्‌ । न च विधिरयम्‌, नियमविधि 


त साधनसेनाव्ययनस्य पक्प्रप्तेः । तस्मात्‌ काम्यताद्‌ न निध्यल्मध्ययन- 
स्येति चेत्‌ १ 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी चिवेचन | ८४ 


णाना 


[ अध्ययनविधि नित्य न दोन की आशंका] 


स्वाध्याय के अध्ययनविधि के सम्बन्ध में यह प्रक्न होता है कि वह्‌ विषि नित्यकंसे हौ 
सकती है ? जव कि स्वाव्यायनवेद कर श्रध्ययन अर्थवोध-फलक होता हे । वेयोकि वही विधि नित्य 
होती है जिस का सन्ध्यावन्दनादि के समान कोई पक नहीं होता! यदि यहु कहा जाय कि-वेदाथ- 
योध मी वेदाध्ययन काफ्ठनहौी है वयोकि-वेदान्त का अध्ययन तप्ड्ल के श्रवघातादि के समान 
श्रपने अनन्तर होने वलते यज्ञकाग्रद्धहि-तो यह टीक् नहीं है वयोंकि वेदाध्ययने यन्न की ्रद्धता 
की वोघक कोई श्रुति मादि प्रमाण है नहीं 1 यहु भी नही कहाजा सकता क्ि-वेदान्ययनः वेदसे 
विहित है जत एव उस का कोई न कोई फल श्रवश्व कल्पनीय है, जतः जैसे "विददजिता यजेत 
विश्वजित्‌ याग की इस विधिके कारण उस याय क्ता स्वर्थः एल माना जाता है उसी प्रकार वेदा 
घ्ययन का भी स्वर्गं फल साना जा सकता है 1 क्योकि अध्ययनविधि से श्रथवा उस के किसी शेष 
चावय से स्वर्गे को उपस्थिति नहीं होती । अत्त स्वर्चं कौ उपस्थिति मौर उसमें वेदाध्ययन रूप भ्ह्त 
कर्मं के फलत्व की कल्पना मे गौरव है ! यह भी नहीं कहा जा सकता कि-'यद्‌ चचोऽधीते, इत्यादि 
चास््रन्चन से पितरो के श्राद्ध के समय वेदपाठ का चिघान है श्रतः उसके अर्थदाद वाक्यो मे वितरां 
के सम्वन्धी पयःकुल्या = दुग्धे की नहर" आदि का उसके फलरूपमं जो वणेन है उस के आधार पर 
उस वेदपाठ का उक्त फल साना जाता है वही वेदाध्ययन सामान्य का फल है ।""-वयोक्ि उक्त फल का 
योधक वादय ब्रह्ययन्न का अर्थगाद है । शरत एव उस अर्थवाद में वणित एल ब्रह्य काही फल हो 
सकता है, वेदाध्ययन का नहीं हयो सकता । यह्‌ भी नही कहा जा सकता कि--'पुण्य ही वेदाध्ययन का 
फल है, वयोक्ि जव उसक्ता श्र्थवोधरूप फल सम्भव है, तो इष्ट फल सम्भव हने पर अदृष्ट फल कौ 
कल्पना श्रसद्धत है,-इस न्याय से अ्थेवोध कतो ही वेदाध्ययन का फल मानना उचित है \ चदि यह्‌ कहा 
जाय-भ्यदि अर्थवोध ही वेदाध्ययन का फल हौ तो उसका विधान व्यर्थं है वयोकि विधानकेविनामीं 
वेदाध्ययन करके वेदार्थवोधरूप फल प्रप्त क्रिया जा सकता है ।-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि उक्तविधि 
नियमविधि है जिसक्ता आश्य यहु है कि वेदाध्ययनसे ही वेदाथेदोध प्राप्त करना चाहिय श्रौर 
इस नियम विधान की श्रावश्यकता इसलिए होती है जिसके अर्थवोघ के श्रन्य साघन-उपदेष्टा के 
उपदेश श्रवण नादि से वेद अध्ययन पाक्षिक्नहौ जाय अर्थात्‌ वेदाथे जिन्नासु वेद का श्रघ्ययन न 
कर उपदेष्टादि के द्वारा प्रकारान्तर से वेदार्थवोध को प्राप्त करने मेंप्रवत्त न हो) प्रदनकर्ता के 
कथन का निष्कषं यह ह कि वेदाध्ययन यतः अथवोधफलक है श्रत वेदाथ जिज्ञायु के च्यि कामस्य 
होने से नित्यविवि शूप नहीं हौ सकता; क्योकि नित्यविधि काम्य नहीं हो सकती । 


अत्र बदन्ति-काम्यतेऽपि फलतो नित्यखमविशुद्रम्‌ । अत एव "जायमानो वै बाह्मण- 
सिभिच्छणवान्‌ भवति-१. यज्ञेन देवेम्यः, २, प्रजया पितृभ्यः, ३, बरह्मचर्येण छपिभ्यः" इति 
ऋणश्रुतिः । 
“योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र ङइरुते भरमम । 
स जीवन्नेव शद्रल्माश गच्छति सान्पयः ॥१॥') इति स्दतिश््च 1 


६६ { णास्प्रवार्ता० स्तण य्टो०र्‌ 


[ ऋणश्रुति ओर शद्रख-स्णति से वेदाध्ययन की फलतः निर्यता सिद्धि ] 


इसके उत्तर मे वेदान्ती विदानो का यह्‌ कटुना है कि वेदाच्ययन काम्य होने पर्‌ भी उत्त 
की फलत. नित्यता मे को विरोच नही ह । आय यह ह कि नित्यविधि दौ प्रकार की होती ई 
स्वरूपतः जीर फलतः । इन में पहली काम्य जर नैमित्तिक विधि से भिन्न विधि ह निस्ते जकरण 
मे प्रत्यवाय दोता है । सरो वहु जिसकी किसी अनुदिष्ट फल के लिये अनुमान हारा नित्यानुष्टेवता 
सिद्ध हौ । वेदाध्ययन कौ फलतः नित्यता अ्रहणशरुति ओर शुद्रत्व ^स्मृति' से सिद्ध होती ह । बान्रय यह्‌ 
दै कि जायमानो वरै" इस ऋणभरुति मं यह्‌ वताया गया है कि ब्राह्मण दम्पती से उत्पन्न होने वाखा 
मनुष्य जन्मकाल से ही देवच्छण, पिन्र्छण ओर ऋपि्ण इन तोन ऋणो से ग्रस्त होता है! से 
मुक्ति (१) देवभ्रीति के लि यज्ञानुष्टान (२) पित्रप्रोत्ति के लिये पुत्रोत्पादन श्रीर (३) ऋषपिप्रीति 
के ल्ि वेदाध्ययन करने से सम्पन्न होतीदटै! इस से स्पष्टहि कि ब्राह्यण वाक पर जन्मसेही 
खदा हुमा ऋषपिन्छण यतः वेदाध्ययन से हौ निवृत्त होता श्रतः ब्राह्मण वालक फे लिये वेदाध्ययन 
नित्यभनुष्ठेय है । एवं 'योऽनयीत्य ० इस स्मृति से वताया गया ह-नो द्िज~्राह्यण वेदों का 
अध्ययनन्‌ कर मन्य कार्या मे श्रम करता है वहु जीते ही सान्वय यानी-वंशतहितगीघ् ही शूद्र 
हो जाता) इस स्मृत्तिवचन से भौ पुणतया स्पष्ट ह कि यतः वेदाध्ययन कै अभाव मेंब्राह्यण शूद्र 
हो जाता है मतः शद्रत्वप्राप्ति के परिहर के छपे वेदाध्ययन ब्रह्मण का नित्य नृष्ठान फर्महै। 


नन्वेवं खरूपत एव निसयतमस्तु, तथा चाग्निोतरादिवत्‌ काम्यचव्याघरातत इति चेत्‌ १ 
किमिदं स्वस्पनिर्यलम्‌ १ यदि तावदवश्यकर्त॑न्यता, तदा तदुच्यत एव्र फलतः । अधाऽक्ररणे 
रत्यवायः, सोऽपीप्यत एव, अष्ययनाऽकरणे धमनिववोधेनो्तरकर्माभावाव्‌ । अथ मैमित्ि- 
कवम्‌ १ तदयुक्तम्‌ , अग्निरोवरा्दिवद्‌ निमित्ताऽशरबणात्‌ , फलतो नित्यत्वेन छऋणश्त्याचुपपत्तौ 
निमित्तकट्पनानवकराशात्‌ | अत एवाध्ययनाऽकरणनिपित्तफौ न प्रत्यवायः 


अथवा, तदकरणेऽपि प्रत्यवाय एष, “विदितस्यानवुष्टानात्‌" इत्यत्रावश्यकतवेनादुगती- 
छृतयोः फरतो नित्य-नैमित्तिकयोविदितपदेनोपादानात्‌ । 


[ सरूपनित्यल किस को कते ई १ 1 


उक्त प्रतिपादन के सम्बन्ध मे यह्‌ प्रशन होता है कि विदाध्ययन को फलतः नित्य न मानकर 
स्वख्पसे ही नित्य व्यो न मान ल्लिया जाय, जिस से श्रग्निहोत्रादि के समान उसमे काम्यत्व का 
श्रभाव हो ?” इस प्रन के संदर्भ में स्वू्पनित्यत्व के विषय से नि्लासा होती है कि वेदाध्ययन 
मे जितत स्वरूपनित्यत्व के श्रभ्युपगम का क्न प्रस्तुत है दह्‌ वेया है ? यदि ग्रवश्यनन्तव्यताल्पदहो 
तो वह्‌ फलतः नित्यता पक्ष मे भी मान्यं हीह 1 नन करनेम्रे प्रत्यवायः सूप हो अर्थात्‌ जिसक्षोन 
करने से पप लगे वह्‌ स्वरूपतः नित्यविवि हीती है-यदि यहं स्वरूपतः नित्यता इ अर्थं हो तो उह 
भी फलतः नित्यता पन्न मे इष्ट हीह ! क्योकि वेद-अध्ययन न करने परधर्म का भ्रववोधन होने 


से उत्तर कमं का अनुष्ठान न होगा । श्रतः उत्तर फमं के परित्याग स परत्यवाय-पापसंदन्ध हौना 
निवाय है 1 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] 4 
6 9 क 
यदि यहं कहा जाय कि स्वरूपतःनिः्यस्व नैमित्तिकत्दखूप ह तो यहं अध्ययनदिधिमे र्हीं 
घट सक्ता; कणेफ्रि अन्निहोत्रादि के समान दरव्ययनदिधि में निमित्त काश्रकण नीह 1 तया 
फलतः नित्य होने से मी उक्त ऋणशरुति आदि क्री उपपत्ति सम्मव होने से निमित्त कौ कल्पना भी 
नहीं की जा सक्ती 1 श्रध्ययन नैमित्तकिन होने से ही उसके ग्रकरण से प्रत्यवाय नदं होता । 


अथवा सध्ययन के करणम भौ प्रत्यवाय होता ही है व्योति “चिहितस्याऽननुष्ठानात्‌ ० 
इस वचन में फलतः नित्य जीर नंमित्तिक दोनो का श्रावश्यकत्वल्प से अनुम करके विहितपदंसे 
ग्रहण होता है 1 श्र्थात्‌ “विहितस्या०' का 'ग्रावश्यकस्य श्रननुष्ठानात्‌' मे तात्पये है 1 अतः पठतः 
नित्य श्रव्ययन के श्रावश्यके होने से उस का अनुष्ठान न करने पर प्रत्यवाय होता है 


अर्थानयोधकफलकलवं तु प्रङृतस्वाध्याय विघेरयुक्तम्‌ , श्रवणादिविधेः साधन चतुष्टयपपन्ना- 
धिकामखश्रवणात्‌ , अनन्तरद्ररहःकतंव्यत्रह्मयज्ञाचर्थाशाप्तेरेव तत्फलल्वात्‌ । स्वाघ्यायो- 
ऽष्येतव्यः' इस्यत्राध्ययनसंस्ट्ृतेन स्वाध्यायेनाथविचोधं माबयेदिस्यर्थाति, सस्फारथावाप्तिः, 
इति भ्रुतिषरित्यागाऽयोगात्त, चेत्रियस्य निपृदे्टयादिवाक्याध्ययनेऽर्थावयोधस्य निष्मरयोजन- 
सेनावा्िफएहसवश्यकसवाच्वेति दिग्‌ । 
[ वेदाध्ययन का एतत वेद प्रापि ] 


इस संदे में यह्‌ न्ातव्यहै कि स्वाव्यायविधिको जो अर्थाववोधफल्क दवताया गयाहै वह्‌ 
धरकृत मे सद्खत नही है, क्योकि प्रकृत में स्वाध्यायविचि का श्रर्थ है वेदान्ताघ्ययनविधि 1 उसे अर्थाच- 
वोधफलक कहना उचित न्ह है । क्योकि वेदान्त का अध्ययन श्चवणादि मे उपयोगी ्रीर 
श्रवणादिविधि का श्रधिक्रारी श्रुति के अनुसार साधनच्वुध्ट्य से सम्पन्न पुरुष है) वेदान्तका 
श्र्थाववोध श्रवणादि के श्रधिकार नियामको मे श्रुत नहींहै 1 अतः मनन्तरपुवं मे उक्तं प्रत्तिदिन- 
कर्तव्यत्रह्मयन्नादि ङ्प भ्रथंकीप्राप्तिहौ वेदान्त काफल ह! क्योकि ब्रह्मयज्ञ में वेदान्त पठनीय 
होने से उस के अध्ययन चिना ब्रह्मयन को सम्पन्नता न्ह हौ सक्ती! सरी वातं यहु है क्ति स्वा 
ध्यायोऽध्येतन्यः' इस विधिवचन का "अध्ययनसंस्छृतस्वाव्यायवेद से श्रथविनेव प्राप्त कर" यह 
अथं होताहै 1 श्रव्ययनसतेवेदके संस्कार का अथं है-स्रव्ययनसे वेदं की प्राप्ति! अतः इस श्रुति- 
वचन से ज्ञात होने वाले वेदप्राप्तिरूथ वेदाव्ययन कै फ का परित्याग उचित नहीं है । एवं निपाद 
एक विक्ेष जाति के शुद्र के लिये विहित इष्टि याग जादि से सम्बन्वित वेदवाक्यो के ्रध्ययनसे, 
उन वाक्यो से अथेवोध प्राप्त करमा-ल्त्रिय के च्यि निष्प्रयोजन है 1 क्योकि उस का याजन जौर 
घ्यापन एवं उस वेदभाग से वणित यज्ञादिमेभी उसका अधिकार नही है! किन्नु भव्ययनविधि 
के श्रनुसार उस वेदमागकामभी श्रघ्यवन क्षच्नियके ल्यि श्रनुष्ठेय है! अतः वेद कौ श्रवाप्तिकोही 
अव्ययन का एल मानना मावश्यक हें 1 


आपाता च वेदान्तवक्यार्थावगमस्य निःसापान्यविरेपत्रह्मावधारणरूपस्यापि संशया- 
{ 1 १५ 
विरोधितेव । यच्चेकफोरिफानिथवरूपतेवाऽऽपाततेति, कन्न, अनिशथयशूपस्यानेककोरिकतवेन 
क्लृतस्यात्‌ । 'अनिश्वयमपि फिश्चिदेककोटिकं कल्पयिष्याम इति चेत्‌ १ निथयमेव कश्चित्‌ 


६८ [ शस्व्वार्ता० स्त० ८ श्लो० २ 
त 


संशयाविरोधिनं कल्यन्ताम्‌, वेदानां स्वार्थे निधितप्रमाजनकसात्‌ । वस्ततः परेपामप्रामाण्य- 
ज्ञानस्यलेऽस्माकं दोप्विशेपस्य लायपादुत्तेजकसम्‌ । अत एव व्यवसायसामध्यात्‌ तेद्ट्स्य 
तस्रकारकसस्य चालुपर्थितस्यापि "जलमहं जानामि" इति क्तानेऽश्यं भानात्‌ प्रामाण्य 
निशवेऽप्यनम्यास्ादिदोषात्‌ त्संशयः । दश्यते च काशीस्थस्याप्याद्रपरिवप्रसयक्तेऽम॑मावना- 
दोषात्‌ त्संशयः, तद्वदधीताद वेदान्तवाक्यादव्रत्योधेप्यसंमावनादोपाद्‌ युक्तः संशय इति । 
तदयमापातज्ञानधानिह जन्मनि जन्पातरे वाभ्युष्टितकर्भमिर्वि्यदधान्तःकरणो नित्यानित्यादि- 
विवेकं समते । 
[ आपात यानी संशयाविरेध ] 
पूवे मे कहा गयाथाकि वेदान्त के विधिवत्‌ अध्ययन से वेदान्त वादयां का आपातत. 


प्रयवोध होता है । उसमें श्र्थवोध की भ्रापातता सञ्चय की श्रविरोचिता स्प है 1 इस प्रकार 
वेदान्त के अ्थेवोध को श्रापाततः कहने का भर्थं यह्‌ है कि वेदान्त वाक्य से जो अर्थावगम 
होता है वह सामान्य चिदेष सभी प्रकारके धर्मोसे मुक्त ब्रह्यका अवधारण स्वरूप होने पर मी 
संशय का विरोधी नही होता ! अर्थात्‌ वेदान्त से श्रवगत ब्रह्मस्वरूप के विषय में मन्यथा संज्ञाय 
सम्भव रहता ह 1 

श्रापात के सम्बन्ध मे यह्‌ कहना कि-आपातः का अ्थहै एक कोटिक भनिश्रय-यह्‌ लेक 
नहीं है क्योकि श्रनिश्चय यानी निश्चयभिन्नजञान श्रनेक कोटिक ही सिदधहै; मौर यदि श्रापातका 
उक्त श्रथ वताने के ल्यि यत्‌किञ्छित्‌ एक कोटिक अनिश्चय की भौ कल्पना की जाय तो वह्‌ मी उचित 
नही है । उसकी श्रपक्षा संगयाविरोधी निश्चय को ही कल्पना उचित है क्योकि वेद अपने अ्थके 
निश्चयारमक प्रमाण के ही जनक होते है, अनिश्चय के जनक नहीं होते \ वेदान्त से उत्पन्न ब्रह्मस्वरूप 
का निश्चय दोपवशच श्रप्रामाण्य ज्ञान से आस्कन्दित होने के कारण संशयका विरोधी हौ जातारहै। 
वयोकि श्नप्रामाण्यज्ञान से अनास्कन्दित निश्चय ही जपने में प्रकारविघया भासमान घर्म के विरोधी घमं 
को ग्रहृण करने वाली समानधर्मिक वुद्धि का प्रतिबन्धक होता है । जसे वटः रूपवान्‌" यह निश्चय 


8 दशामे ही घटो न कूपवान्‌' अथवा "घटः रूपवान्‌ न चाः इस वुद्धि का विरोधी 
होता ह । 


[ प्रपानिश्चय प्रतिबन्धता मं दोषविशेप फी उत्तेजक्ता ] 


„ किन्तु यह ध्यान रखना आवरेयक है कि न्यायादि मत में ही अप्रामाण्यज्ञान प्रतिबन्धकता में 
उत्तजक होता हैः वेदान्तमत मे नहीं 1 वेदान्त मत मे अप्रामाण्यज्ञान स्वे्र प्रतिबन्धकता मे 
उत्तजक नहीं होता; क्योकि प्रमात्मकं निद्चय की प्रतिवन्धकता सें श्रप्रामाण्यज्नान के स्यान मे लाघव 
से दोपविशेय हौ उत्तेजक माना जाता है! जसे पर्वतो वद्धिमान्‌' यह्‌ निश्चय स्व मे अप्रामाप्यञ्चम 
का जनक दोप रहने पर "पर्वतो वह्वयभाववान्‌' इस बुद्धि का प्रतिबन्धक नहीं होता 1 अतः उक्त बुद्ध 
के प्रति उक्त दोपाभाव विशिष्ट वद्धि निश्चय प्रतिवन्धक होता है ।! इस प्रतिवन्धकता मे चिरोध्यलुद्धि 
के 1 विरोधी प्रमात्मकनिद्चय को प्रतिवन्धक मानने की अ्येक्षा लाघव 
स्पष्ट है वयोकि श्रघ्रामाप्य तदभाववति तत्प्रकारकस्व, तदति तसपरकारकत्वाभाव, लिपप्रव ¶रवत्द, 
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निविशेप्यकत्वादि वहु प्रकारका होने से जौर उनका कोई अगुगमकरूप नहोनेसे पृथक्‌ पृथक्‌ 
तत्तदप्रामाण्यन्नानाभाव का प्रतिवन्धकतावच्छेदक कोटि में प्रवे करने मेगोरवहै मौर दोपका उक्त 
प्रामाण्य ज्ञानो में यत्‌किचित्‌ अघ्रामाण्यश्रमजनकत्वरूप से जनुगम कर एक दोषाभाव का प्रतिवन्ध- 
कतावच्छेदक कोटि मे प्रवेक्ञ सम्भव होने से लाधव है । 


{ अप्रापाण्यज्ञान की उत्तजकता असंभवित ] 


यह भी ज्ञातव्य है कि प्रतिवन्धकता मे जप्रामाण्यज्ञान सर्वत्र उरोजत हो भी नहीं सकता; 
वयोकि अनेक वार भप्रामाप्यज्नानानास्कन्दित विरोधी निश्चय के रहने पर भी दोषवचच प्रततिवध्य वृद्धि 
का उदय हो जाता है । जसे दं जलम्‌" इस व्यवसाय ते तद्टस्व = तदद्विशेप्यकत्व-जलत्वव्िञेप्यकत्व 
एवं तत्प्रकारकत्व-जलत्वप्रकारकत्व की उपस्थिति न होने पर भी उस्र व्यदसाथ के "जलमहं जानानि 
इस अगुव्यवसाय मे उक्त ज्ञानांश में जलत्ववद्ि्ेष्यकत्व भौर जलत्वप्रकारकत्व का भान होने से उक्त 
ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है ! श्रर्यात्‌ यह श्रनुव्यवसाय ही व्यवसाय में प्रामाण्यनिश्च- 
यात्मक होता है; तथा उन मे अप्रामाण्यजान नहीं रहता 1 इस प्रकार अप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितप्रामापप्य 
का निश्चय हो जाने पर भी उक्त इदं जलं" इस ज्ञान में मनम्यासदोषवण प्रामाण्य का सश्चय होता है! 
आशय यह है किएक हौ व्यक्ति को इदं जलम्‌" इस ज्ञान के समानविषयक ज्ञानी का पुन; पुनः 
उदय होकर जव इस प्रकारके ज्ञानम प्रामाण्य निश्चयो जाता है तव उस के वाद पुनः जवे इस 
प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होताहै मीर उसमें निश्चितप्रामाण्य वा पूर्वज्ञान के समानविषयकत्वरूप 
साजात्य का निश्चय हौ जाताहै तो यह्‌ निश्वय दशा ही अभ्यास का जाता है; भ्रौर इस्त स्थितिके 
पूवं की स्थिति को श्रनभ्यास कहा जाता है । यह्‌ अनभ्यास ही ज्ञाने श्रभ्रामाप्यसंहाय का उत्पादक 
दोष होता है । इसीलिये जव भी "इदं जलम्‌" इत्यादि रूप मे कोई न्नान पहली वार उत्पन्न होता है तो 
उस के श्रचुन्यवसाय से उस ज्ञानमे प्रामाण्य का निश्चयदहो जाने पर भी मनम्यासवश उस ज्ञान में 
प्रामाण्यका सकय होता है । प्रामाण्यसंशय मे श्रघ्रामाण्यज्ञानानारकन्दित प्रामाप्य निश्चय को प्रति- 
चन्धक न मानकर श्रनस्यास दोषानास्कन्दितप्रामाण्यतिश्चय को प्रतिढन्धक मानना श्रावक्ष्यक है! 


( असम्भावना दोष रहने पर सदेह का सम्भव ) 


एवं यह भी देखा जाता है कि काञ्चीस्य व्यक्ति को जिसे मरिच मे आप्रत्व वुद्धि के पौनः पुन्य 
से मरिचमें अप्रता के प्रव्यक्ष में प्रामाण्यनिश्चय दहो जाने से उसमें बप्रामाप्यसशय नहीं हो स्कता- 
उसे भी कभी विशेषकारण से मरिचमाद्रं न सम्भवति" इस प्रकार की दुद्धिरूप श्रसम्भावना दोष के 
उपस्थित होने पर मरिचमे आप्रताका अप्रामाभ्यन्नानानास्कन्दित प्रत्यक्ष रहने परभो मरिचमें 
श्राद्रेता फा संदेह होता है 1 उत्त के अनुरोध से उत्त प्रव्यक्न को भी मप्रामाप्यज्नानानास्कन्दित श्राद्रता- 
निहचयत्वरूप से आप्रेत्व संशय का प्रतिवन्धक न मान कर असम्मावनादोपानास्कन्दितमाप्रतानिश्चयत्व- 
रूप से ही प्रतिबन्धकता मानना उचितदहे। 


तो इस प्रकार जंसे असम्भावना दोषसे आद्रमरिच के प्रत्यक्ष में काक्ीस्यव्यक्तिको भी 
अप्रामाण्यसंशय होता है उसी प्रकार अधीतवेदान्तदाकव्य से अदहितीय ब्रह्य का वोध होने पर भी ब्रह्य 
मे अद्धितीयत्वादि सम्मव नहीं है" इतत प्रकार भी वुद्धिरूप असम्भावना दोष से ब्रह्य में अद्ितीयत्वादि 
का संशय होना युवितस्द्धत है! इस प्रकार जिस मनुष्य को वेदान्तवाक्यसे ब्रहिितीय ब्रह्यका 


अ [ दास््रवार्ता० स्त०प८दलो० २ 


जापतिजान प्राप्त है श्रौर जिस का श्रन्तःछरण इस जन्म मे यथवा पृर्दजन्म मे पुर्यकर्म के श्रनृष्टानमे 
विग = निष्पाप हौ चुका है बहु नित्य-अनित्य यरतु का विवेक, भेदन्ञान मादि सावनच्तुष्ट्यको 
भ्राप्त करताहै। श 

नल १ कथं कर्मणां तत्तफरसाधनानामन्तःकणशचुद्धदेतुलम्‌ 7 इति चेत्‌ १ यत्र 
बदन्ति-नित्यानां तापत्‌ कर्मणां पापलयदेतुत्यमावेश्कम्‌, ज्ञानाऽन्नानकृतानां सथ पापानां 
रूपेषु सचात्‌ , तत्वयस्य सवदा मर्वामीप्िरिलात्‌, दुःखवत्‌ पापस्यापि देप्यतया तन्नि्त्तः 
कार्यत्वाद्‌, अदरटःकतंन्यत्वेनावगरानां नित्यानां तेनैव फलवद्‌ , स्वगदिमियताजुपस्थिरि- 
केतवाद्‌ , प्रत्यवायग्रागमावस्य चाऽमाध्यत्वादित्ति । तदुक्वम्‌--शवर्मेण पापमपनुदति" इत्यादि ) 
यद्र, तमेतं वेदाुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यत्नेन" इत्यादिश्रुल्ा तत्तरप्लसयुक्तानायपि 
कर्णा "एकस्य तूभयत्वे संयोगप्रथक्त्वम्‌" इति न्यायाद्‌ वपिवरिदिषादयोगस्य ज्ञानसंयोगस्य 
चा(बाविधानात्‌ तत्रान्तःकरणशुदधेद्ारचम्‌ । 


[ विहित कर्मो से अन्तःकरण शुद्धि की मीमांस 1 

पुण्यकमदुष्ठान से श्रन्त करणशुद्धि के विपय मे यह्‌ प्रकनहोताहु कि शास्र तत्तरकम 
तत्तत्फल के साधनरूप मे विहित ह । अत उनके अनुष्ठान से तत्तत्फलो काही उदयहोस्क्ताहैवे 
अन्तःकरण कौ गुदधिरूप फल के हैतु कंसे हो सक्ते हं ? 

इस के उत्तर मे वेदान्ती विद्वानो का यह्‌ कहना है कि नित्यकं को पापक्षयर्प अन्त करण 
शुद्धि फा हैतु मानना श्रावश्यक है कयोफि पुस मे ज्ञान अया ञज्ञानसे दिये गयेश्रनेक पापरोतेरह; 
भौर उन का क्षय सभी को सर्वदा अभीष्ट होता है ! क्योकि दुःख के समान दुःखजनक पापमीटद्रेप का 
चिपय होता है \ अतः पापकी निवृत्ति समी को काम्य होती है 1 अहरह संव्यामुपासीततः इत्यादि 
विधिवचनो से प्रतिदिन कर्तव्यरूप मे जो कम श्रवमत होते है वे नित्य कहे जते हु । उनका कोई अन्य 
फल नहीं होता । वे पापक्ष्यक्रनेसे ही फलवान्‌ हीते हु । स्वर्गादि उन का रूर नहीं माना जा सकता 
क्योकि उन कर्मो के अववोच के साय स्वर्गादि की नियमतः उपस्थिति नहीं होती । उनकर्मोकेन 
करने से प्रत्यवाय हेता है अत एव प्रत्यवाय की श्रनुत्पत्ति का अयं हे प्रत्यवाय का प्रागभाव जीर वहं 
अनादि होने से साव्य नही हो सकता । 


शास्त्र भी पापक्षयको ही उन का फल वताता है 1 इस में धर्मेण पापमपनुदत्ति'~“घमं से पाप 
का क्षय कर" इत्यादि शास्त्रवचन साक्षी है । 


[ संयोगप्रथक्त्० न्याय से काम्यकरमो से अन्तःकरणशुद्धि की णिदि |] 


वेदान्ती की श्रोर से उक्त परकन का यह्‌ भी उत्तर ज्ञातव्य है कि तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा 
विविदिपन्ति-यलेन दानेन तपसा नाशकेन' ~~ ब्राह्मण (पाप) नाशकत वेदाध्ययन-यज्ञ-दान ओर त्तपसे 


पुवेवित आत्मा की निज्लासा (सन्‌ प्रत्ययास्त विविदिषा शव्दसे रभ्य} अथदा ज्ञान (स्वार्थिक सन्‌ 
प्रत्ययान्त विविदिपा शव्द से लभ्य ) का सम्पादन करे'-इस श्रुति से तत्तरफर से संयुत कर्मो केसाथ 
भी मीमांसक्तेके 'संयोगपृथवत्व' न्याय से जिज्ञासा भौर ज्ञानङप पल के सम्दन्य का विधान है अत 
काम्यकमं मौ पापक्षयरूप अन्तःकूरणणुद्धि के हतु है 1 
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आशय यह है कि जिन कर्मो का शास्त्र में एकाविक फल बताया गया है उनके मम्बन्व म 
मीमांस दर्शन में एकस्य तूभयत्वे संयो गपूयवत्वम्‌" इस सूत्र से यह व्यवस्था कौ गई है कि एककम 
णास्त्र में यदि उभयफल से सम्बद्ध वताये गये हो, तो दोनों एल के साथ उस कमं १ पवक 
सम्बन्ध होता है 1 श्र्थात्‌ णास्त्रोक्तफन्ो मे जिस फल कौ कामना से जव ऽह कमं अनुष्ठ होताहं 
तव वह्‌ उस फल का साघक होता है 1 उत्त व्यवस्था के आयार पर प्रकृत में काम्य कर्मो के सम्दन्व 
भी यह मानना उचित है किजो कर्मं मन्य फल के साधनख्प में विदित हं वे उस फल की कामना सते 
नुष्ठित होने पर उस फल के घायक होति हँ मौर विविदिषा मथवा ज्ञान की कामना से अनुष्ठित 
होने पर विविदिषा क्वा चान के साधकं होति हूं 1 श्रन्तःकरणगुद्ि यह विविदिषा जौर ज्ञान के उदय 
में वेदविहितकर्मो का ह्वार है। 


न च प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वमिति न्यायाद्‌ यत्र प्रकरणान्तरपदुषादेयगुण्यः तत्र 
रासमग्निहोत्रं ज॒दोति', (याम्नेयं निर्गपेत्‌ ऋद्धिकाम' इत्यादाविव कर्मान्तरतनियमादन्रापि 
तत्पाप्तिरिति वाच्यम्‌, यज्नादिपंबद्रविधेरत्राऽश्रवणात्‌, प्रसिद्धानामाख्यातासमानाधिकरण- 
व्यवहितपरामश्चंसमथुबन्तपरागृष्टामां कर्मणां फलसंबन्धमात्र पिधानोपपत्तावपतधिष्यकरल्पनात्‌ 1 
यत एव स्रम्यो दशं-पूणंमासो" इत्यादौ सरव्वन्धसात्रपरलाद न कर्मान्तरतम्‌ । उक्तं च 
^सथकामाथैता तस्मादप्राप्तेह विधीयते" इति । 


[ अन्तःकरणशुद्धिफलक यज्ञादि काम्यकमं यज्ञादि से भिन्नं १] 


फलान्तर के उदश् से विहित कर्मो को अन्त करणशुद्धिफएलक मानने पर यदि यह्‌ कहा जाय 
कि-तमेतं वेशनुवचनेन०' इस श्रुति में जिस यन्नादि को चर्चा ह उस को अन्य फल के उश से विहित 
यागादि से भिन्न कमं मानना उचित है । क्योकि मीमांसा का यह्‌ न्याय है कि श्रकरणान्तरे प्रयोजना- 
न्यत्वम्‌' अर्थात्‌-श्रन्य प्रकरण में कर्म का प्रयोजननेद उस कर्म के कर्मान्तरत्वसे होतार! इसके 
अनुसार, जो कर्मं पुर्वं प्रकरण में विहित कर्म के नाम से अन्य प्रकरणम मी विहित होता है भौर उस 
मे पुर्वं प्रकरण में उक्त कमगरुण का उपादान नही होता वह कर्मं पुर्व प्रकरण के कमं से मिन्न कमं 
होता है । जसे मासमग्निहोत्रं जुहोतिः ~ “मास पर्यन्त सग्निहौोचत्र हवन करे !' एवं आग्नेयं निवपेत्‌ 
चृदिकामः'=“ऋद्धि सम्पत्ति का इच्छुक व्यविति श्राग्नेय याग का निर्वापि-श्रनुप्ठन करे" इन प्रकरणान्तर- 
गत वाक्यो ते विहित श्रनिनिहोत्र एवं जप्नेयादि शयावज्जीवमग्निहोच्रं जुहुयात्‌" इत्यादि ्रन्यप्रकरणगत 
वाव्रयो में विहित अग्निहोत्रादि से भिन्न कर्म हीति तो जसे वरहा प्रकरणान्तर भौर मप्रतिपादित गुणत्व 
कै कारण कमभेद होता है उसी प्रकार तमेतं वेदानुवचनेन' इत्यादि प्रकरणान्तर के वचन से चचित 
यज्ञादि का भी कमं प्रकरण में विहित मग्निहोच्रादि से नेद मावन्यक है अतः उस वचन से अन्यफल 
के उश्च से विहित कर्मो मे म्रन्तःकरणशुद्धिफलकत्व का भम्युपगम युवितसद्धत नही है \-- 


[ कर्मान्त की कल्पना असीकायं ] 


तो यह ठीक नही है, क्योकि तमेतं ०* इत्यादि वाक्य में यन्नादि से सम्बद्ध विधि काश्चवण नहीं 
होत्रा 1 जत श्राद्यात का श्रस्मानाविकरण-तिटुप्रत्ययार्थसे प्रन्वितष्ये का श्रवोवक श्रौर व्यवहित 


७२ { गणास्त्रवार्ता० स्त०श्यछो०२ 


प्रकरणान्तरगत अथक पराम में समर्थं मे सुबन्तपद मे अन्यप्रकरणमे प्रसिद्ध कर्मो वा परामश 
मानकर उनके साथ फलसम्बन्य मात्र के विधान की उपपत्ति सम्भव हने पर, त (4 ४ 
क्मविवि का श्रवण नहीं होता-पूयंविवित्व कौ कत्पना श्नुचित ह । इलि रने वचनो ने नििष्ट 
कमं मे कर्मान्तरत्व मानना असम्भव है 1 

इसील्यि स्सर्वेभ्यो दर्शेपुर्णमासो' इद वचन फो भी द्पुणमास का सम्पूण पलो. के साय 
सम्बन्व मान के वोघन मेही तात्पर्यं माना जाता ह! उसमे चाचित द्णपुणमातत परतिद दलपूणमान 
से कर्मान्तर नहीं होता । मीमांसाशास््र मे यह कहा भौ गया हँ कि~इस वचन मे दशपुणमासनच्द म 
प्रसिद्ध दशपूर्णमास का विधान नहीं होता किन्तु वचना-तर से अप्राप्त सर्दकामा्थता यानी सर्वपल- 
सम्बन्ध काही विघानहोताहै। 

नख किमव पशुकामस्योद्धिवित्रादिप्पिव विविदिषा दिकामस्य यज्ञादिषु विकल्पः, उत 
सवगंकामस्यागनेयादिष्विव सष्चयः १३ति चेत्‌ १ अत्र फेचित्‌-यन्ञादीनामेकवाक्यगतत्वेन दर्शा 
दिवत्‌ स्ठस्चयः' इति बदन्ति तत्ेकवाक्यतवमर्कत्ात्‌, यथा “अग्नरोवरं जुरो्ि' इति । 
अरुणयेकदायन्या ०! इत्यादौ सत्यप्यारण्यायथमेद्‌वरिरिष्टक्रियाधिधानादेकवाक्यतवम्‌ । सत्यपि 
च विगिष्टविधानस्य गौरवगरस्तत्वेऽगत्या तदाश्रयणम्‌ । 


क्रियायाः प्रकरणान्दरप्राप्ठौ हि विेपणमातरविघानम्‌ , यथा "दष्ना जुहोति! इतति, 
तत्राप्येकमेव व्रिरोपणं विधातु" शक्यते, नानेकम्‌ , वाक्यभेदप्रसङगात्‌ । अप्राप्ता हि क्रियाऽ्नेक- 
विशेपणान्युपसेगृह्तती विशिष्टा विधातु" शक्या, प्राप्तायां तु तस्यामनेकार्थविधाने विधिप्रतय. 
यदृतिलक्तणो वाक्यभेदः । तदुक्तमू-्ाप्ते कर्मणि नानेको विधातु शुक्यते गुणः” इति अनर च 
कमणि" इत्युपलक्षणम्‌ , प्रा्तमात्रय॒दिश्यानेक्रविधानस्याऽशक्यत्वात्‌ । अत एव ग्रहं समादिः 
यत्र ग्रहोदेशेनकल-संमागंयोर्विधाने वाक्यभेदः । एकोर ेनानेकविधानवदनेकोदे रनकपिधा- 
नमप्यशवयम्‌, यथाऽरवैकलखग्रहोरे शेन संमागेविधानम्‌ | 


तदत्र 'धविविदिपन्तिः इत्यत्र न तावररूणादिवाक्यवदेकवििष्टक्रियाविधायकलम्‌, 
असमात्‌, अनंमीकृतेथ, येन तददेकबाक्यतम्‌ । नापि "दध्ना जोति, इतिवद्‌ कस्याचित्‌ 
क्रियायामेकविशेषणव्रिधानम्‌, उक्तरेतोरेव, यज्ञदानादीन्युदिश्य विविदिषाप्तल्संवन्धविधाने 
एकलग्रहोद शेन समार्गविधानवद्‌ वाक्यभेदः, विग्रिदिपाफलं चोदिश्य र्ञदानादिविधाने 
रोद शोनैकल्यमागंिधानवद्‌ वाक्यभेदः | 
[ यक्ञदानादि कचन्य प्िकल्परूप से या सुर्चयरूप से] 


(तमेतं वेदानुवचनेन ० इस वाक्य के सम्बन्व मे यह्‌ प्रश्न होता है क्ति जसे “उद्दा यजेत 
वदुकानः=पञु को कामना वाला उद्धिदूनामक याग करे' एवं “चित्रया यजेत पशुकामः पशु को 


स्था० क० टीका एव हिन्दी विवेचन | ७३ 





कामना चला चित्रा संज्ञक याग करे” इत्यादि वचनो से विदित पञ्युपलक कर्मो मे विकल्प होता है 
अर्थात्‌ पदुकामना चलि को उनमें कोई एक हौ कमे करणीय होता है उसीध्रकार तमेतं ०' इत्यादि 
वचनो के अनुत्तार यत्न-दानादि दिदिदिपा-काम्ना वाचे पुरुष के लिये चिकत्पर्प से कत्तव्य होते है? 
अयवा जेते स्वग॑काम को 'ाग्नेय' 'देन््' आदि कमं समुच्चयल्प में कर्तव्य होते ह उसीप्रकार यन्नदा- 
नादि भो विचिदिवा-कामना वाले के च्यि समुच्चयर्प में कर्तव्य होतेह) 
[ स्ुच्चयदूप मँ यज्ञदानादि फी कर्तव्यता ] 

इस प्रश्न के उत्तर मे कु विद्रानों का यह कहना है कि यन्नदानादि (तमेतं ०” इत्यादि एकवादय 
सेही निर्दिष्ट} श्रवः जंघे (सर्वेभ्यो द्भपु्णमासौ' इस वाक्य से निर्दिष्ट दश-पुर्णमास स्वर्गकामना 
वाले के लिये समुच्चयरूप में कतेव्य होते हैँ उसीप्रकार विविदिषा दमी के ल्यि यज्ञ-दानादिमी 
एकवाक्य से निररिष्ट होने ते समुच्चयरूप मे कर्तव्य है, क्योकि उक्त वाक्यं मे "अग्निहोत्र जुहोति इस 
वाय कै समान अर्येकषय अर्यात्‌ वििष्ट एकार्थं ता प्र्तिपादकत्व होने से प्रयवा एकप्रथोजनवदर्थप्रति- 
पादक्ता होने से उस में एकवाक्यता है । 

किन्तु 'भरुणया एकद्यन्या यवा सोमं क्रीणाति" = रक्तवर्णा एकवषेवयस्का एक गौ से सोम 
(ता) का क्रयण करे ।' इस वचन में आरण्यादिरूप म्थभेद से विशिष्ट एक सोमक्रयणल्प क्रिया का 
विधान होने से विषय होने से एकवाक्यता होती है 1 यद्यपि विरिष्ट का विधान गौरवग्रस्त होता 
है फिर भी प्रकारान्तर से एकवाक्यता की उपपत्तिके क्य अन्य कोई गत्िनदहोने के कारण 
विश्जिष्टविघान का श्रयण श्रावश्यक होत है । वयोक्रि दिक्चेषणमाच्र का विधान वहीं होता है जहा 

क्रिया श्रन्यप्रकरण से प्राप्त होती है! जंसे दध्ना जुहोति" इस वाक्य से दधिविशिष्ट होम का विधान 
नहीं किन्तु होम को उह कर के दधिरूप विशेषणा का ही विधान होता है, क्योकि हेम प्रकरणान्तर 
से प्राप्त है! विल्ञेपणविधिमें मी यहु ज्ञातव्यहि कि विज्ञेषणविधि सेएक हौ विश्ञेषण का विधान 
शक्य हो सकता है-मनेक का नरह 1 ध्योक्षि श्रनेक विकेपण का विघान मानने पर चिवेयभेद मीर 
अर्थमेद हो जाते से वाक्यभेद का प्रसद्ध होता है, क्योकि जव क्रिया अप्राप्त होती है वव उसक्रिया 
क्न जनेकविशेदणविश्िष्ट क्रिया के रूप मे विधान होता है 1 किन्तु क्रिया प्रकरणान्तर से प्राप्त रहेगी 
तौ उत्त में श्रनेक थं क्ता विघान करने पर विधिप्रत्यय का आवत्तन रूप वावयमेद प्रसक्त होगा ! जसा 
कि मीमात्तानास्त्रमें प्रप्ते कर्मणि०' इत्यादि चचन हारा कहा गया है । इस वचन मे "कर्मणि' यह 
उपलक्षण है इसल््यि कमं पदसे कर्मं श्रौर कमं से इतर दोनो का ब्रहुण ह्येता दहै । श्रत: कसी मी 
प्राप्त को उदेश्य कर मनेक क्ता विधान श्रक्क्य होताहै। इसी व्यि रहं संमाष्टिः इस वाक्यम 
ग्रहु~यन्नीय पात्रविशेष को उदश्य कर एकव श्रीर संमार्गदुशादि से संमाजंन का विधान मानने पर 
वावयमेद होता है ! निस प्रकार एक को उदेश्य कर अनेक विघान वावयनेद की ञपत्ति के कारण 
उशक्य होता है, उसीप्रकार अनेक को उदेश्य फर एक का विधान भी श्रशवय होता है-जंसे उषत 
वाक्यमेही एकत्व मौर ग्रह दोनो को उदहेद्य कर संमा मान्न का विधान करने पर , 

[ विधेर्यैक्य से एकवाक्यता प्रस्तुत मे नदीं ई] 

"तमेतं ब्राह्यणा. विचिद्दिपन्ति' इस वाक्य मे (रण्या एकहायन्या ०' इत्यादि वावय के समन 
एक विषिष्टं क्रिया का विघान नहीं होता क्योक्ति वह्‌ सम्भव नहीं है मौर इस वाक्य में विधायकता 
अद्धीक्ृत भी नहो ह 1 अतः श्रस्णादि वाक्य के समान इस मे एकवावयता नहीं हये सकती । एवं इस 
वावेय मे "दध्ना जुहोति" इस वावय के समान किसी क्रिया मे एक दविश्ेपण का विघान भी उक्त हु 


ध [ श्रास्त्रवार्ता० स्त०८द्टो०र 
श्रसंभव सौर विधायकत्व के श्रनद्धक्तार से अश्चवय है । श्रतः उक्तवाष्यके समान मी इतस्त वाक्य मे 
एकवाक्यता नही हो सकती । एवं प्रकुतवाक्य मे यज्ञदानादि यनेक कर्मो को उटेव्य कर विविदिपारूप 
फल के सम्न्य का विधान मानना षेय नहीं है, क्योकि रचा मानने पर उसी प्रकार वावयभेद दोगा 
जसे एकत्व ओर ग्रह॒ को उद्य कर संमार्गं का विधान करने पर रहं संमाल्टि' इस वावय में होता है 1 
इसी प्रकार विविदिपास्प फल को उटेव्य कर यनदानादि कर्मो का विधान करमे पर भी टीक उसी 


> न ५ ~ (न माने {1 ४ 1 
भकार वाक्यभेद होगा जसे ग्रह्‌ को उद दय कर एकत्व श्रोर पंमार्म का विधान मानने पर ग्रहं समार्प्टि 
इस वाक्य मेहोताहै। 


दशं पौणमास्यां सर्गकामो यजेत, इत्यव कस्वगोदि येन दर-दर्णमासात्कानेकया- 
गवरिधानवद्र विवरिदिषोद्‌ शेन यज्ञदानायनेकबिधानं किंन स्याद्‌ १" इति चेत्‌ १ न, ठत ध्वीहि- 
भियनेत' इत्यत्र बीदीणामिव पण्णामपि यागानां यलतिपमानाधिक्रणेकपो पा्ततवेन वाक्यभेदा- 
मावेऽपि गरवे थतनेन' दानेन" इत्यादौ वदमावात्‌ । वर्यकस्य भरोतव्यादिवाकयेप्ननुषङ्गषदे कस्य 
विविदिपन्तिपदस्याजुपद्गः कल्प्यः- यत्तेन विविदिषन्ति,- दानेन विविदिषन्ति, इति 1 


[ यज्ञदानादि अनेक कमं विधान मे वाक्यभेद प्रसवित | ` 


यदि यह्‌ कहा नाय कि जै 'दरशपुर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत' इस दाय से एक स्वर्ग को 

उद दय कर दरण गीर पुर्णमासस्वखूप श्रनेक याग का विवान होता ह उसी प्रकार 'तमेतं०' इत्यादि 
वायसे भी विविदिषा को उद्य कर यज्ञदानादि श्रनेक कर्मो का चिघान वयो नहीं हो सकता ?"“ 
ता यह्‌ ठीक नहं है क्योकि दर््ादि वावयों मे दर्भे मौर परूणमास रप छः याग "यजतिः यन्‌ घातुके 
समानायिकरण दर्मप्ण॑मासरूप एक समस्तपद से गृहीत होति ह । अतः एक स्वग के उहोद्यसे दछःयाग 
का विधान मानने पर भी उक्त वाव्य मे वावयभेद उसीभ्रकार नहीं ह्येता जीसे “व्रीहिभिर्यजेत इस 
दाक्य्मेएकयागको उहस्य कर यज्‌ घातु से समनिव्याहूत ब्रीहि पदसे गृहीत श्रनेक ब्रीहिका 
विधान करने पर नटी होता । किन्तु प्रकत मे "यनेन दानेन' इत्यादि शब्द से घटित "तमेतं ०" इत्यादि 
वाक्य मे यन्नदानादि का यज्‌ घातु समानाविकरण एक पद से ग्रहृण नहीं है । अत श्रोतव्यादि-मात्मा 
वा यरे { दृष्टव्यः श्रोतव्यो मतव्यो निदिव्यासित्स्य.' = सूमृष्षुको मात्मा का श्रदण-श्र्यत्‌ि सहित्तीय 
मात्मा में समस्तवेदान्त वावयो के तात्य्यं का निर्णय करना चहिये, फिर उस निर्णत श्रथ की मनन 
यानी अनुमान हारा पुष्टि करनी चाह्यि, उस के चाद वेदान्तने निर्णत अर श्रनुमान से परिपृष्ट 
अद्धितीय मात्मा का निदिध्यासन = श्रनवरतध्यान करना चाहिये, उत्तके वाद अत्मा का साक्षात्कार 
करना चाहिये ।'-इस वाक्य मे जेसे एक "मात्मा करा "मात्मा शभोतव्यः श्रा त्मा मन्तस्यः” इत्यादि 
ल्प म जनृपञ्च होता है उसीभ्रकार "तमेतं ० इत्यादि विविदिषा वाबय भे विविदिषन्ति" इस एक पद का 
यनेन दानेन इत्यादि पदों के साय "यज्ञेन विविदिषन्ति "दानेन विविदिषन्ति" इसप्रकार अनुपद्ध वरना 
भ्रावर्यक हं । यततः इस वाक्य के विविदिपा रूप एक उदे दय मे यज्ञदानादि अनेक षा विधान मानने 
पर श्रह्‌ को उद द्य कर एकत्व ग्रौर संमा का विधान करने पर रहं संमाष्टि' इस वाक्य के समान 
वाक्यभेद जनिवायं होगा । परन्तु जव इस वाक्य को विधायक नहीं माना जाता तो विधायक दाक्यों 


ने सम्भावित वावयभेद के समान वावयमेद की प्रसक्ति नही होती अर "अम्विहोयं जुहोति' के समान 
श्रथवयरुलक्त एकवादयत्व त्रक्षुण्ण रहता है । 


स्था० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन |] _स्था०क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] ______ ____ ७१ 


कथं तहि सष्ुच्चयः १ इति चेत्‌ १ सिन्नवाक्यविदितानासपि सोमप्राप्त्यथानां क्रयाणा- 
मित्र सेमवत्पष्ठच्चयो, यज्ञादीनां निच्यवत्सप्रस्चये हि क्रयण प्रत्येकविचिषु जियपव्रिधित्व न 
स्थात्‌, आर्थिकी हि ततरेतरनिवृत्तिः, अस्णाऽक्रयेणेव सोमं भावयेदिति । संभवत्सष्ठच्चये त॒ 
सीमप्राप्त्यथत्वात्‌ क्रयाणां तघ्रानतिद्वारस्येकेनेव सिद्ध न नियमभङ्गः । असिद्धो तु प्रत्येकाचस॑त्त 
नियमं कायांबुधेषेन परित्यज्य वाक्यान्तरविदितक्रयक्तापेचत्यं पूक्रयस्य करप्यते \ अत एव 

प्‌ = ओ ष ८ द्ध 
दध्यादि नासौ, होमनिष्पतेदरस्ैकेनैव सिद्धः । एवमिहापि यज्ञादिकैनेवान्तःकरणश्द्ध- 
दरसिद्धौ नान्यपेक्ता, अन्यथा तु स्यादेव । अत एत्र यज्ञानधिक्रारिणां बह्यवारिणां वेदाजु- 
वचनेन केषलेनाप्यन्तःकरणशुद्धिद्रा विविदिषासिद्धिः । तथा च स्प्ृतिः-“जपेनव तु 
संसिष्येत्‌'* इत्यादि । नच स्वगकामाग्निदोतरवत्‌ सदयुष्टाननियमः, तदयुष्टानस्य साधनः 
चतुष्टयसंपत्तिगम्यान्तकरणश्चद्िपयंन्तल्ात्‌ । 
{ यज्ञदानादि का यथासम्मव सखच्चय 1 

विविदिषा का उक्तरीति से अर्थं दर्णन करने पर यह्‌ प्रन हो सकता है कि जव यक्नदानादि 
का विविदिपावशात्‌ पृथक्‌ २ सम्बन्धवोध हौगा तो विविदिषा के उद्य से एक व्यक्ति के टरा 
यज्ञदानादि के समुच्चय की कन्तैव्यत्ता कंसे' होगी ? किन्तु इसका उत्तर यह है कि जैसे सोमघ्राप्तिके 
उदेश्य से विभिन्न दावयो से विहित क्रयो मे सम्भदत्समूस्चय अर्थात्‌ यथासम्भव समुच्चय होताहैँ 
उसी प्रकार विविदिषा के व्यि यज्ञदानादि का भी सम्मदर्ससरप्चय होताहि। स्पष्टहै क्रि क्रयवावय 
मे भी सम्मवत्समुच्चय ही होता है लिस्यदत्तमुच्दय अर्यत्‌-श्रनिवार्यं समुच्चय नहीं होता, दयोकि 
अनिवायं समुच्खय मानने पर 'अरूणया सोमं क्रीणातति' इत्यादि प्रस्येक विधि मे नियसविधित्व न 
हो रकेण \ च्योक्रि नियमविधि मे इतर की निवृत्ति श्रार्क-्रथेगम्य होती ह । श्र्यात्‌ नि-मविधि 
इतरनिवृत्ति मे पयचसितत होती है, श्रतः प्रत्येक विधि को नियमविधि मानने पर क्रयविघायकवावेय 
का 'अरुखाक्ष्यसेही सोमको प्राप्त करे" इस प्रकार श्रथ होगा जो नित्ययत्तमुस्वय पक्ष मे स्द्धत 
नहीं हे सकता क्योकि उस पक्ष में अस्णाक्रयण-एकहायनीक्रयण, गोक्यण सव का समुच्चय सोम- 
प्राप्ति के लिये अवेक्षित होगा 1 किन्तु सम्भवत्तयुस्चय पक्ष मे समुच्चय श्रनिवा्यन होने से सोमप्राप्तिके 
च्यि विहित क्रयो में किसी एक क्रणसे भी श्रनतिहार-बहूद्रारनिरपेन्न सोम कौ सिद्धि होने से नियमभद्ध 
नही हीतया । किन्तु जवे एकक््यसेसोम क्री प्राप्ति नहीं हेती तव प्रत्येक विधि वाव्यसे श्रवगत 
नियम का कार्यसुरोघ से परिस्याग कर पूर्व्य मे-अरणादिक्रय मे एकहायन्यादि बाकयान्तरविहित क्रय 
की सापेक्षता की क्त्पना कौ जाती है । तदनुसार सोमार्था को कमी ब्रयसमुच्च्य अयेद्नखोयहोताहै। 
होम को उद्य कर विदित दधि श्रादि द्रव्या्मक् गुणो मे परस्पर सापेक्षता की कत्पना नहीं होती 
वयोकि किसी एक द्रव्य से ही होमनिप्पत्तिर्प हार कौ सिद्धिदो जातीह) 


{ सम्भवस्सषच्चय का स्पष्टीकरण } 


इसी श्रकार विविदिषा वाक्य के अनुसार यन्नादि किसीएकसे ही अन्तःकरणशुद्धिरूप हार 
की सिद्धि हो जाने से अन्य कौ जपेक्ता नहीं होती । किन्तु यदि किसी एक से उन्तःकरण की शुद्धि 


[ श्रास््रवार्ता० स्त ८श्लो० २ 


नही होतो तो यज्ञदानादि का यथावेक्ष समुच्चय उपेक्षणीय होता है 1 इस्त वाक्य में सम्नचत्‌ समुच्चय 
होने से ही यन्न के अधिकारी ब्रह्मचारियों को केवल वेदानुवचन से ही गन्तःफरण की. गु हारा 
विविदिषा कौ सिद्धि होती है । स्मृति भी दस वात मे साक्षी है जैसा कि “जपेनैव तु इत्यादि 
भ्रनेक स्मृति वाव्य स्यष्ट उद्‌धोय करते हुं फि ब्रह्मचारी श्रादि ) मन््रजप से ही संसिद्धि प्राप्त 
करं । स्वगंकामौ के लिये अगिनहोत् के समान विविदिपाकामौ के लिये यज्ञादि क श्राजीवन + 
का नियम नही है । वयोकि उस 


का श्रनुष्ठान अन्तःकरणशुद्धिप्यन्त ही श्रपेक्षित है श्रौर त्रन्तःकरण- 
य॒दि सावनचदुप्टय की प्राप्त से विदित होती है । 


यदि वा, जातपुत्रः कृष्णकेशोऽग्नीनादधीत" हत्यत्राधाने जातपुत्रष्णकेशसखविधाने 
वाक्यभेदात्‌ ताभ्यामवस्थाविशेषलकषणवदत् यन्नादिपदैः प्रसिद्धं कमंस्तामान्यशुप्च्य 
बिनिदिषादिफलोदे शेन पिधीयते । सम्भवति दैवं संमवत्सष्स्चयः, न वच वाक्यभेदः । 'छ्चणापि 
दोप एवे^ति चेत्‌ ? तथापि वाक्याधैमेदे प्रथानविशिष्टवाक्यार्थभङ्गः, लक्षणायां तु गुणीभूत 


पदशक्या्थत्यागमत्रम्‌ हतयत्राद्रः । अत एव "वर्मन्ववेदि मिनोति, अ च वर्ििदिः 


इत्यत्रापि वाक्यमेदो मा भृदित्यन्तर्वेदिवदिवे दिशब्दाम्यां देशध्पलक्णाश्रयणम्‌ इत्यपरे । 
€ [५ ४ 
यदा, ईधरापणघुद्धथानुषटितानां कमणामन्तःकरणशुद्धिः परम्‌, यद्‌ करोषि °? इत्यादिस्मृतेः । 


तत्‌ सिद्वमेतत्‌-कर्मभिः शदधान्वःकरणो नित्यानित्यविवेकादि लभत इति । 


र नित्यानिरयविवेकः इदं सर्वमनित्यम्‌, एतस्याधिष्ठानं किञ्चिद्‌ नित्यम्‌ इत्येव- 
मालोचनात्मकः । तत रेदिकपारलोकिकपेच्छःविरोधिवेतोतिविरोषारमफो विरागः, तते; 
शमादिपद्कम्‌ । तच शम-द्मोपरति-तितिक्ता-समाधान-श्दधा; । अन्तःकरणनिग्रदः शमः । 
चाद्य न्द्रियनिग्रहो दमः । उपरतिः; सन्न्यासः । दद्धसदिष्ययुखं तिपिष्ठा । भ्रवणादिप्राचण्यं 


समाधानम्‌ । सप्रदायिकरे विश्वासः धद्वा । ततो मोचेच्छा इृठक्ता । वदेत्‌ साधनवतुटयं 
भरवणाधिकारिविशेषणम्‌ | 


[ सम्भवत्समचय की दूसरे श्रकनार से उपपत्ति ] 


जयवा पर विनो का इस सम्बन्य मे यह्‌ मत है कि जिस प्रकार (जातपुत्रः कृप्णकेशो- 


ऽग्नीनादधीत=शिसे पुत्र उत्पन्न हो चूकाहोओौर जिसके केश कालि हो वह अग्निका आधान 
करे \' इस वाक्यसे श्रावान ने जातयपुत्रत्व श्रौर कृष्णकेश्चत्व का विधान मानने पर वाक्यभेद होता 
है, श्रत जातयुत्र यौर कष्णकेश 


ण इन दोनो पदो से लक्षणा हाय अवस्याविश्चेष-युवावस्या का बोध 
मानकर आधान मे उस अवस्था का विधान होतादहै। उसी प्रकार विविदिषा वाक्वमेभी यजादि- 
पद से लक्षणा हारा प्रसिद्ध कमसामान्य क{ वोध माकर विचिदिषारूप रूल के उदेश्य से क्म- 
समान्य का विघान होता है । ठेर मानने पर सम्भवत्समरुच्चय भी हो तकता है मौर वादयेद भी 
नहीं होता । यद्यपि एेसा मानने मे लक्षणारूप दोप होता है, तथापि वाव्याथमेद ह्यन पर दाक्य के 
विज्ञिप्ट अर्थप्रवान अर्थं का भद्ध हौतादहै जव कि लक्षणा मानने पर पद के इवयाथ-अप्रघान- 


, स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | ७७ 


र्थमात्रकाही व्याग होताहै, इसल्यि लक्षणा का मादर किया जाता है भौर इसीचल््यि श्रघं- 

मन्तर्वेदि मिनोति, श्रधं च वहिर्वेदि' इस वाक्य मे वावयमेद न हौ इसल्यि वेदि के आराव्यदेवता घ्रौर 
हवनकुण्डादि की स्थापना के चि ज्ञास्त्रीयविधि से बनाये गये ञचे चन्रृतरे के भीतर आधाभागका 
श्रोर बाहर आधाभाग का (श्रपेक्षितभूमिविस्तारके चयि) माप करे-यह्‌ जथंन करके अ्धेमन्तवदि 
अर्धं च वहिर्वेदि' इन दोनो शब्दो से लक्षणा दारा श्रयेक्षित दैश्चिदेश्च का वोध माना जाताहै) 
अतः उक्त वाक्य क्रायह्‌ अर्थं प्राप्त होता है कि-“( श्रपेक्षि्त विस्तारके लिये) देलविदेडाका 
माप करे 1" 


भयवा यह्‌ कहा जा सकता है कि यत्करोषि यदश्नासि यस्जुहोसि ददास्ति यत्‌ । यत्‌ तपस्यसि 
कौन्तेय } तच्छरुरुष्व मदपेणम्‌ ।1' इस भगवद्गीता स्मृति के श्रनुसार ईदवर को श्रपित करने कौ वुद्धि 
से जो कमे अनुष्ठित किये जाते ह उनते अन्तःकरणशुद्धिल्प फल की सिद्धिहो जातीहै 1 बतः उक्त 
रोतिसे यह सिद्धहैकिकर्मो द्वारा अन्तकरण शुद्ध हौ जाने पर नित्यानित्य वस्तु के विवेकादि 
साधनचतुष्टय को मनुष्य प्रप्त करता है । 


[ नित्यानित्य धिवेक-विराग शमादिषट्क-घष्त्ता ] 


नित्य-जनित्य विवेक का अर्थं है कि-श्श्यमान सम्पण जगत्‌ अनित्य है मौर सवकाजो 
कोई श्रषिष्ठान-जाधार है वहु नित्य है-इस प्रकार का निरचय । इस निश्चय के प्राप्त हो जाने के 
बाद मनुष्य को विराग-वैराग्य कीप्राप्ति होती है-जिसका अर्थं है चित्त की एेसी श्रवस्या जिसमें 
इस रोक में प्राप्त होने वाले पु्र-स्त्री-घन-घान्य आदिं कर्मफलो की ओर परलोक में प्रप्त होने 
वाले दिश्य विषयों को इच्छा का उदय ही प्रतिवद्ध हो जाय! वेराग्थ प्राप्ति के वाद शमादि पट्क- 
छह गुणो को प्राप्ति होतो है, वैर्ह-गम-दम-उपरति-तितिक्षा-समाधान मौर श्रद्धा। मका अथ 
है भन्तःकरण का निग्रह श्र्थात्‌ अन्तकरण द्वारा विषय-कषायो के चिन्तन का परित्याग । द्मका 
श्रथ है-वाह्य श्रियो का निग्रह सांसारिक विषयो से इद्दियो को विमुख करना । उपरति का अथेह 
संन्यास अर्थात्‌ विरति यानी हिसादि पापोके त्याग की प्रतिज्ञा जिससे यथोचितश्रौर परिपू्णरूपसे 
विषयों से अन्तःकरण ओर इन्द्रियों कौ सर्वविध निवृत्ति हौ । तितिक्षाका अथं है दन्द यानी सुख- 
दुःख कौ सहिष्णुता-दुख से कायरन होना ओर सुख से उन्मत्तन होना। समाधान का अथंहे 
अत्मा के श्रवण आदि में अन्तःकरण का नियोजन । श्रद्धा का अथ है संप्रदाय, शास्त्र भौर भ्राचायं 
के वचन में विष्वास । उवत तीनो साधन के प्राप्त हौ जामे के वाद मुमृक्षा-मोक्षेच्छा होती है 1 यह्‌ 
साधन चतुष्टय श्रवणादि के अधिकारी का विन्ञेषण होताहै भर्थात्‌ इन साधनों से सम्पन्न पुरुषी 
वेदान्त से ब्रह्य के श्रवण ओर मननादि का अधिकारी होता है 1 


यत्त॒-मुयक्चवाधिकारिविशेपणम्‌, तस्या एव निर्पेक्ञाधिकारनिमितलाद्‌" इति । तन्न; 
सामथ्यदिरप्यधिकारनिमित्तत्वात्‌ | अथ कामनार्थिकं सामर्ध्यायपेचते न श्रुतमन्यत्‌, तत्‌ किं श्रुत- 
लिङ्गयोलिङ्ग' बलवत्‌ ? । तस्थाद्‌ (राजञा राजष्ठयेन ग्रजेत" इत्यादी राजत्वादेरिव श्रुतस्य विवे 
कादेरप्यधिकारिषिशेषणत्वं युक्तम्‌ । श्ुदठक्तायाः सावंत्रिकत्वात्‌, ठ विवेकादीनां तेककशाखा- 
पया्लोचितानां सवेवेदान्तप्रस्ययन्यायवाधितताद्‌ न तथाल्वमि'ति चेत्‌ १ न) सववेदान्तप्रत्यय- 


७८ | शास्त्रवार्ता० स्त० ८ श्टो०२ 
00 


भमाना 


न्यायेन साधनान्तोपसंदारेऽपि तत्तच्छासोपस्थितेककसाथनाऽवाधात्‌, इतरप्ताधनामावरस्य 
शब्दादयुपस्थितेः, आर्थिकस्य तदसाध्रनतामविग्रस्ययस्य चनपायात्‌ | 


[ केवल युक्ता अधिकार सम्पादकः नी ] 


कृद विदानो का जो यहु कहना ह कि मोक्ष वी इच्छा ही प्रवणादि के अधिकारी का चित्रेपण 
है ग्योकि वही यधिकार का श्रन्यनिरपेन निमित्त है ।' किन्तु यह ठीक नहीं है } क्योकि श्रवणादि के 
लिये अपेक्षित णरीरादि का सामर्थ्यादि मी श्रधिकार का निमित्त होता । यदि यह्‌ कहा जायकि- 
(अधिकार में मोक्षकामना प्र्थतः-लिद्धत. प्राप्त सामर्य्यादि कौ ययेक्षा होतो टै किन्तु उसे श्रन्य 
श्रुतिप्राप्त किसी को श्रपेभा नहँ होतौ-तो एेसा कहने वे विद्रानो को यह्‌ सोचना होषा कि क्या 
शुत्ति गौर लिद्धमे लिद्ध भत्ति कौ श्रपेकला वलवान्‌ है ? निविवाद है कि चलिद्ध फी गवेल्ला भरुति 
वलवती होती है, भ्रतः श्रुति से जव उक्त तीन साधन भी अधिकारी कै चितरिपणस्पमें श्रवगत होते 
ह तो केवल युमूक्षा को तथा लिद्धगम्य सामर्य्यादि को ही मविकमसो का वितनेपण मानना प्रनुचित है) 
भ्रतः जसे “राजा राजसेन यजेत राजा रालस्रयनामक याग से इष्ट प्राप्त फर-दइत्यादि स्यल में शुति- 
भाप्त राजत्वादि श्रविकारी फा विशेषण होता है इसील्यि राजत्व से च्युत हसा व्यक्ति राजसुय यन्न में 
सविकारो नही होता, उसीध्रकार शरतिप्राप्त नित्याऽनित्यविवेकादि फो भो अदिकारी का विदचेपण 
मानना श्रावष्वकहै । ॥ 

यदि यह कहा जाय किमुक्षा सार्वचिक र्यात्‌ वेदयन्त की समस्त न्नालामो मे श्रवणादि 
के जविकार के निमित्तरूप में उक्त है भीर तत्वविवेक=नित्याऽनित्य वस्तु चिवेच्तादि साधन वेदान्त कौ 
एककशाखामात्र मे श्रवणादि के अविकार के निमित्तसूप मे उक्त है! ध्रतः वे “सम्पूणं वेदान्तजन्य- 
वोच मे एक एक नााजन्यवोघ दुर्वन होता है' इस न्याय से वायित हो जातिहु। श्रतःवे श्रधिकारी 
के विज्ञेयण नही हौ सकतेः-तो यह ठीक नहं ह, क्योकि सम्पूरणं वेदान्त के प्रत्ययन्पाय से उपसहार में 
साधनान्तर मुमुक्षा को प्रतिपादन होने पर भी तत्‌ तत्‌ क्रालाभो से ललात एकंकसाचन का वोध नहीं 
होता । क्योकि उपत्तहार मे शाब्द से इतर साधन के अभाव की उपस्विति नहीं होती 1 अतः वहां मी 
तत्वविवेकादि मे श्रवणादि के जविकार की सावता के अभाव का अर्यात्‌ सावनता का श्र्थतः 
भ्रत्य होनेमे कोई वाघा नहीं होतौ 1 


नन्वेवं “शान्तो दान्त उपरत" इति पुद्प्रषिरोपणत्वात्‌ संन्यासोऽप्यधिकारिविशेपणं 
स्पात्‌ | न चानङ्गभूतस्य दस्य तथा्म्‌ , विद्ितसात्‌ नाप्यङ्गभृतस्य दस्य, श्रवणांगद्व श्रुत्या 
साद्‌ । न च प्रकरणात्‌ तस्य तथातम्‌, आत्मनः प्रकरणात्‌ संनिधानात्‌) तथात्वे च केपरी- 
सेऽप्यविनिगमाद्‌ , फएलवच्स्योमयत्राविेपेण समपराधान्यात्‌ । किश्, “शान्तो दान्त' इत्यादा- 
उुपरतिपदाभिधेयस्य सन्न्यासस्य शान््यादिदोपस्थिततदरत्कत््कविचारस्य च समुच्चयो 
विधीयते, अग्यभिचरसितिसंबन्येन जुहुपदेन कऋतुपस्थितिवच्छान्त्यादिपदस्तद्त्कव्‌ कविचारो- 
पस्थितेः, अन्यथा ज्ञानस्य फलस्वेन विष्यगोचरखात्‌, ज्ञानोदेरोन शा्त्यादयनेकगुणविधाने 
पाक्यमेदप्रङ्गात्‌ , इति ज्ञानाङ्गत्वमेव सन्न्यासस्य ! न च वेदानिमं लोकमु" च परिव्यज्या- 
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स्मानमन्विच्छेत्‌' इति वाक्यात ्वणाङ्गलम्‌, दशे-पौणैमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेतेतिषद्‌ 
कालर्योगपरलात्‌ तस्य । अत एव जन्मान्तरीयोऽप्ययञ्पयुञ्यते, ज्ञानप्रतिवन्धंकदु रितिनिधृत्ति- 
दवारनिष्पत्तः। अत एव जनकादीनामपि ज्ञान्रवणम्‌ , "यद्यातुरः स्याद्‌ मनसा वाचा च 
४4 ५ 
सन्नयेत्‌ दइत्यापत्सन्न्यासविधानं च, स्वस्था-ऽऽतुरसन्न्याषयोरेफकमत्वेऽप्येकव्रात्पाद्गताया 
अन्यत्र सर्वाङ्गतायाश्चोपपततेः, नित्येषु शक्त्यपेक्तया तथालादिति चेत्‌ ! 
अच्राहुः-फलवस्वेन निर्णीतश्रवणसंनिधावफलस्य श्रुतत्वात्‌ संन्यासस्य भवणाद्गलम्‌ + 
उपकार्योपकारकोभयाकाठत्तारूपस्यासपप्रकरणान्यस्य प्रकरणस्याङ्गत्ावेदकत्ाव्‌, प्रयानादी. 
नामिव । एवमप्यार्थवादिकफलकल्पने प्रयाजादीनामपि (कम वरै तयज्ञसय ० इत्याथव्रादिकफल- 
कलत्पनाग्रसङ्गाद्‌ । पश्च संन्यासस्य एलकत्पने[ऽ]फल[स ] चलान्यतराकाङ्क्ता, अङ्गत्वकल्पने 
तूभया काटि श्ुतिलिद्गेव्यादिन्यायादुभयाकाट्क्तारूपप्रकरणस्यान्यतराकांकासपस्थानात्‌ चल- 
५ 
व्लातु भवर्णागत्वमेव, फलम्रुतेरथंवादतात्‌ । 
[ संन्यास अधिकारिविशेषण माना जाय या नदीं १] 
श्रवणादि मधिकारी की चर्चा होने पर यह प्ररन प्रसद्ध से ऊठ्ता है कि शान्तो दान्त उपरत' 
इत्यादिवचन द्वारा पुरुष के विज्ञेषणल्प मे श्रम-दम ओर उपरति यानी संन्थास-निर्दिष्ट है, श्रतः 
संन्यास मी अधिकारी का विकेषण होना चाहिये ¦ किन्तु यह्‌ सम्भव नहीं है, क्योकि संन्यास 
श्रवण का अंगन होकर श्रवणाधिकारी का विद्ेषण नहीं हो सकता, क्योकि सम्यास विहित 
है, जो विहित होता है वह म्नन्य विहित का भ्रंग हुये विना उसके अधिकारी का विशेषण नहीं होता । 
श्रवणादिकेश्रंगरूपमें भो संन्यस्त को श्रवणाधिकारी का दिल्ञेषण नहीं मानाजा सकता, वयोकि 
(संन्याप्त श्रवण का श्रज् है इस बात में श्रुति आदि कोई प्रमाण नहींहै । प्रकरणसे मी संन्यासको 
श्रवण का अंग नहीं माना जा सकता, क्योकि प्रकरणसे आत्माका संनिधानहै, श्रवण का नहीं! 
दूसरी वात यह कि संन्यास को श्रवण काश्रद्ध माना जाएगा ती इस पक्षमे विनिगमना न होने से 
विपरीत पक्ष-श्नवण संन्यास काञंग है '-की उद्भावनाहो सक्तौ है, क्योकि दोनों ही पक्त में 
फलसम्बन्ध में कोई विशेष अन्तर नहीं है, अत एव दोनों मे समान प्राधान्य हौ सकता है 
[ सन्यास श्रवणादि का अंग नदीं हो सकता ] 
इसके अतिरिक्त द्री वात यह है कि शान्तो दान्त! इत्यादि वचन मे उपरतिपद से अभिहित 
संन्यास मौर शान्ति प्रादि पद से उपस्थित शान्त्यादिवत्पुरूपक्तरुं क विचार के समुच्चय का विधान 
होता है, वर्योकि जसे जुहु ( = काण्ठरनिर्मत्त यज्ञीयपात्रदिेष) मे करतु =यज्ञ का व्यभिचार होने से 
जसे जुहुपद से क्रतु की उपस्थिति होती है उसी प्रकार शान्ति श्रादि मे विचार का अव्यभिचार 
होने से शान्ति आदि पद से शान्त्यादिवत्‌करं क विचार की उपस्थित्तिहोतीहै 1 यदि रेता न माना 
जायगा तो ज्ञान फल होने से विधि का विषय नही हो सकता! श्रतः ज्ञानरूप प्त के उदे से 
शान्ति आदि श्रनेक गुणो का विधानं मानने पर वाक्यभेद की प्रसक्ति दोगी } श्रत संन्यास ज्ञान का 
ही भ्रण है-क्रवणादि का नही । 


ध; [ शास्त्रवार्ता० स्त ८श्लो०र 


यदि यह्‌ कहा जाय क्रि-वेदानिमं०' वेद-वैदिककर्मे तथा इहलोकः श्रौर परलोक का परित्याग 
कर जत्मान्वेषण-प्रात्मविपयक श्रवणादि का सम्पादन कररे-इत वाक्य से संन्यस्त मे त 
तिद्ध होगी 1“-तो यह ठक नहीं ह क्योकि जसे 'दश-पूर्णमात्तयाय करने के वाद सोमयाग 
एतक्थेक वाक्य, दर्शपुर्णमासयाग मे सोमयाग कौ श्रद्धता का वोधक नहीं हतत, किम्वु सोमय र ; 
साथ दशपूर्णमासोत्तर काल के सम्बन्य का वोधक होता है । उसीप्रकार धवदानिमंर यह्‌ वावय री 
सन्यास में श्रवणाद्खता का बोधक न्ह ह्येता किन्तु श्रवणादि के स्तय संन्यासोत्तर काल के सम्बन्वका 
बोध होता है । इसीलिये जन्मान्तर का संन्यास भौ वर्तमान जन्म से श्रवणादि में डपयोी होता ह । 
क्योकि जन्मान्तर के सन्यास से भी नानक प्रतिवन्वक दुरित कौ निवृत्ति स्पदह्ार संपन्न हो जाता 
है । इसलिये गृहस्थाश्रम मे भी जनकांदि को जानप्राप्ति सुनी जाती है, सीर “पुरप थदि जातुर 
हौ जायतो सन यौर वाणी से संन्यास ग्रहण करेः एत््यक वावय से आपतूसंन्पास=्रापत्ति- 


कालीन सन्यास के विधान कौ उपपत्ति होती है । संन्यास यह्‌ श्रवण का श्रद्ध होने पर उत्तकौ 
उपपत्ति नहीं होगी } 


„_ _ यदि यह्‌ कहा जाय कि “आतुरसंन्यास श्रवण के श्रं भूत संन्यास्तसे भिन्न कमं है वर्योकरि 
सन्यासके जो भंग शास्त्र मे वणित है वे श्रापत्‌-संन्यास मे सम्नव नहीं है-तो यह्‌ ठीक नहीरहैः 
वयोकि स्वस्य संन्यास ओर भपत्संन्यास दोनो एक कम होने पर मी श्रातुर संन्यास अल्पाद्ध होता 
है ओर स्वस्थ संन्यास 


पूर्णाद्ध होता है" षयोकि नित्यकर्मो में शक्तिके प्रनुसार श्रत्पाद्धता श्रौर 
पुणद्गिता मानी जातौ है । 


[ संन्यास श्रवणादि के अंगस्प होने का समर्थन ] 


उपरोक्त रन के उत्तर मे यह्‌ सिद्धान्त स्थापित किया गया है कि-श्रवणादि मे फलवत्ता 
निर्णत है मौर उसके संनिधान मे संन्यास विना एल ही पठित है । अतः संन्यास श्रवणादि का 
भन्ग हं भौर इत ंगता का ज्ञान मात्म्रकरण के अन्तम ` उपका्-उपकारक उभय की आरकाक्षारूप 
प्रकरण से उत्ती प्रकार होता हं जैसे फलवान्‌ द्शपूणं मास की संनिधि मे फल विना पठित प्रयाजादि 
मे द्पुर्णमास की भ्रद्धताका। भीर यदि उक्तरूपसे श्रवण काश्रद्ध होनेते संम्यासके ह की 
उपपत्ति हो जाने पर भी श्रा्थैवादिक अ्थेवादोक्तफल की कल्पनां कौ जायगी तो प्रयाजादिके मी 
रमं वा एतचज्ञस्य' इस ्थेवादवाकय मे उदत फल की, कल्पना का प्रसङ्ध होगा ॥ 

सरी वात यह है कि संन्यास के पृथक्‌ फल की कल्पना केवल फलकांक्षा से होगी एवे 
भवणादिविवि को सहकारीव की कल्पना केवल तन्मात्र की श्राकाक्षा से होगी । यदि सन्यासमे 
श्वरादिविधि षे अद्धत्व को कल्पना की जायगी तो श्रवणादिविधि की वलाका श्रौर संन्यासविवि 
कौ फलाकांषा दोनो श्रषेकषितत होगी 1 इन मे श्रन्यतर आकाकषा स्थानरूप है श्रौर उभयाकाकषा 
करणस्य ठै । मतः उभयाकाक्ञारूप प्रकरण अन्यतर भाकाक्ा प्रकरणरूप स्थान से भ्भुति-लद्घ- 
वानय-्ङरण-स्वान-समाख्यानां पारदोर्वल्यम्‌ अर्थ-विप्कर्षात्‌" दस न्याय के अनुसार वलवत्‌ होने से 


सन्यास में श्रवणादि के अद्खत्व कौ सिद्धि अनिवार्य है! अतः सम्यासर श्रवणकेफलसे ही एल्वान 
है, अन्य फल की श्रुति केवल अर्थवाद है \ 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | ८१ 





ज्ञानाङ्गत्वं तु न; प्रकरणवगततात्‌ भ्रवणाङ्गलस्य, शान्त इत्यादिवाक्ये दृपणाभावेन 
भ ({ [8 ५ (4 = 
स्पा्थाऽपरित्यागात्‌ । कृतेऽपि स्वाथपरित्यागे ज्ञानो दरोन संन्यास-धवणयो्रिधाने वाक्यभेदाऽपरि- 
हारात्‌, सथुचयस्य द्वयानतिरे केणकसयचयो विधीयत इत्यस्यापि दुवचस्वात्‌ । वस्तुतोऽत्र चे 
५ भ ( य 
मध्यमास्तानागनये दात्र" इत्यत्व सामानाधिकरण्यात्‌ शान्तत्वादिविरशिष्टैककत्‌ विधानात्‌, 
जातपुत्र॒इत्याद्‌श्रिव शान्तादिपदोपरचधिताषस्थाविशेपविधानाद्‌ वा, पर्येदित्यत्र ज्ञानस्य 
विध्ययोगात्‌, प्रङृतेस्तप्पाथनथ्रवणलक्तकल्वात्‌, शान्त्यादिविशिष्टैकथदेणक्रियाविधानात 
सोमेन यजेत" इतिवद्‌ वा न वाक्यभेदः | 
[ धन्याप्रज्ञनका्थगनदहोने का कारण ] 
संन्यास ज्ञान का अद्ध नहीं हो सकता, क्योकि प्रकरण से उसमें श्रवणाद्धत्व सिद्ध है श्रौर 
कोई दोषन होने से “नान्तो दान्त.“ इत्यादि बाक्यमे स्वाथेपरित्थाग करना उचित मी नही है। 
वंथोकि स्वाय का परित्याग करने परमभीन्ञान को उदृश्य कर संन्यास भीर श्रवण दोनो का विधान 
मानने पर वाक्यभेद का परिहार नही ही सकता \ दोनों के एक समृच्चय काभी विधान दुवेचहै 
षयोकि समुच्चय उभय से अतिरत न होने से समुच्चय विधान भो उभय विधान मेही पर्यवसित 
होताहि। सच वाततो यहहैक्रि ये मध्यमास्तानग्नये दात्र इस वाक्यम जसे मध्यमपद भौर 
तत्‌पद मे सामानाधिकरण्य होने से मध्यमत्वविरचिष्ट तत्पदा्थं का विधान होता है उसीप्रकार 
न्लान्तो दान्त इत्यादि वाय मे जान्त-दान्त श्रादि पदोंमे सामानाध्किरप्य होने से शांदत्दादि- 
विक्चिष्ट एक कर्ता का विधान होताहै) अथवा भ्जातपुत्रः कृष्णके्ञः अग्तिमादधीत' इस वादय 
में जातयपुत्र भौर छृष्णकेज्ञ शब्द से लक्षणा हारा उपस्थित यौवदरूप अवस्यादिशेष का विवान होता 
है उसीभ्रकार शान्तो दान्तः” इत्यादि वादय मे श्ान्तादिषदसे लक्षणा हारा उपस्थित श्रदस्थादिङेष 
का विधान होता है । अतएव उक्त वादय में “पश्येत्‌ इस विधिप्रत्यया्त न्नियापदकेहोनेपरमभी 
ज्ञान की विधि नही होती । क्योकि विधिप्रव्यय का प्रङ्ृतिमरत शटश्‌ घातु! लक्षणा से दर्चन के साघनी- 
भूत श्रवण का वाधक होता है ग्रतः उस वावयसे शान्त्यादि त्रिशिष्ट एक श्नरवणक्रिया का विधान 
होता है 1 मतः जसे (सोमेन यजेत' इस वाक्य से सोमविशशिष्टयाग का विधान होने से उसमें वाद्य- 
भेद नहीं होता उसीभ्रकार शान्तो दान्तः" इत्यादि चाव्य मे भी चावयमेद नहीं हो सकता । 
जन्पान्तरीयतदुपयोगस्त॒ नानिष्टः, द्वारस्य निष्पन्नलात्‌ । शववणाङ्गत्वे जन्पान्तरीय- 
प्रयाजादिवद्‌ न तदुपयोगः स्यादि'ति चेत्‌ १ न, अध्ययनादावद्शस्यापि जन्मान्तरोपकरारकल्यस्य 
भ्रवणदाविव प्रयाजादावदृ्टस्यापि तस्य तदङ्घंन्यासादावविरोधात्‌ । 
न चैतावता गृहस्थस्यापि श्रवणाधिकारः, विवेकादिवत्‌ संन्यासस्याप्यधिकारिविशेषण- 
त्वात्‌ + जन्मान्तरीयस्य च तस्याऽनिञ्चयात्‌ । श्ृहस्थानामपि श्रवणं श्रुयतः इति चेत्‌? न, 
"वेदानिमं ०) इत्यादिविधिविरोधेऽर्थवादलिङ्धस्य वाच्यस्वाद्‌, श्राद्यणो यजेत इत्यादिषिधिविरोध 
ये ॐ ०, 1 
हव देवानां यागादिश्रवमे । जनकस्य श्रूयत इति श्रद्धावन्तो मेत्रव्याः श्रूयते इति स्वीणा- 
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मप्यधिक्ारं कल्पयेयुः । तस्मात्‌ संन्यासिन एवाधिक्वारः । युहस्थस्य तु प्रवृत्तस्य दृष्टाथेत्वात्‌ 
धवणस्य प्रमाणसमावनादृ्टं निष्पत एव । नियमाचष्टं तु नोत्पयतते, विधेरत्तेः, यथा 
शद्राव्टितयागान्त्गतावधातात्‌ । 
[ जन्मान्तरीय संन्यास भी उपयुक्तं हं ] 
संन्यास को श्रवणाद्ध मानने पर जन्मान्तरीय संन्यास का उपयोग अनिष्ट नर्ही है क्योकि 
जन्मान्तरीय संन्यास से भी इुरितनिवृत्तिरूप द्वार की निष्पत्ति होती है 1 यदि यह शं हा कौ जाय कि- 
“संन्यास को श्रवण का अद्ध मानने पर जन्मान्तरोय सन्यास का उपयोग नहीं हो सकेगा, क्योकि 
जन्मान्तरोय प्रयाजादि का उपयोग ददेपुणं मासादि के अनुष्ठान मे नहीं होता ।“-तो यह्‌ ठीक नहीं 
है, क्योकि जसे अभ्ययनादि मे जन्मान्तरोपकारकत्व दृष्ट नहीं है फिर भौ श्रवणादि में माना जात्ता 
है उसी प्रकार प्रयाजादि मे जन्मान्तरोपकारकत्व का दक्षन न हने पर मी संन्यास मे उत्ते मानने में 
कोई विरोध नही है । इस्त पर यदि यह्‌ कहा जाय कि-शयदि संन्यास जन्मान्तर मे भी उपकारक 
होगा तो श्रवणादिमे गृहस्यकोभीश्रधिकार की आपत्ति होगी ! क्योकि उसमें भी जन्मान्तरीय 
संन्यास को सम्भावना है 1"-तो यह्‌ ठीक नर्ही है । क्योकि, जसे विवेकादि श्रवणादिके श्रविकारी 
द विशेषण है उसी प्रकार संन्यास भो अधिकारी का विशेषण है 1 प्रतः संन्यासनिशिष्ट ही श्रवण मे 
अधिकारी हो सकता है, संम्यास से उपलक्षित नहीं । 


[ जन्मान्तगीय संन्यास से श्रवणादि अधिक्रार की सिद्धि असंभव] 

इसरो वात वह्‌ है कि-जन्मान्तरीय संन्यास गृहस्थ को श्रवणादि में अधिकृत नहीं वना सकता, 
क्योकि गृहस्थ जन्मान्तर में संन्यासी या उसके निश्चय का कई उपाय नहींहै1 यदि यह षहा 
जाय कि-श्ास्तों मे गृहस्थो का भी श्रवण सुना जाता है, श्रतः उसे श्रवणाविकारी मानना उचित 
है -तो यह ठीक नहीं है क्योकि वेदानिमं ० इत्यादि पूर्वोक्त विधिवाक्य से जो संन्सास को प्रवण का 
मञ्च वताया गया है उसका विरोध होगा ! अतः गृहुस्यादि के श्रवणादिवोधक वाक्य को 
अयवाद हौ मानना उचित है क्योकि ब्राह्यणो यजेत इस विधिवाक्य के विरोध के कारण 
देवता यज्ञ मे अधिकृत नहं होते अतः उन के यज्ञादि श्रवण को अर्थवाद माना जाताहै। 
दुसरी वात यह है कि यदि विदेहराजा गृहस्यजनक को श्रवणादि सुना जाता है इससे यदि 
श्रवरादि मे गृहस्य का श्रविक्तार स्वीकार किया जायगा तो मैत्रेयो ( म्हि याज्ञदल्क्य की 
पत्नी) के यज्ञादि का श्रवण होने से यागादि मे स्त्रीके श्रधिकार कौ भी कल्पना प्रसक्त होगी 1 
ग्रतः सिद्ध है कि श्रवणादिमे सन्यासकाहौी अधिकार है, गृहस्य का नरह । गृहस्थ यदि श्रवणादि 
म प्रवृत्त होता है तो श्रवण यद्यपि दष्टार्थक-श्रहष्टारिक्तभ्रयोजनक है तो भी श्रवण में गृहस्य 
की प्रवृत्ति से श्रवण कौ कर्तव्यतावोघक वेदवचन का सम्भावन-सम्मानन होता है 1 अतः उससे 
श्रह्टं कौ उत्पत्ति होती है । केवल नियमादृष्ट उत्पन्न नहीं होता, क्योकि श्रवणादि की विधि गृहस्य 
के उदेश से प्रवृत्त नहीं है! यही वात याग के ्रन्तगेत शूद्रादि दारा तण्डुलादि के अवघात 
के सम्बन्धमेंभी है, 


यच्रातुरन्यासस्य ्ञानाथलमक्म्‌ तत्र “यद्यातुर०' इत्यादि वाक्ये फं विधीयते? 
न तित्‌ सन्यासः, तस्य पूेवाक्यविहितत्वात्‌ । नापि दशाधिशेपे तद्विधानम्‌, अविरकतस्य 
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तदनधिकाराव्‌ , विरक्तस्यातुरम्यापि पूर्वाक्येनैव संन्यासप्राप्तेः। नापि मनो-वाचोषिधानम्‌, 
तयोरपि पू्व॑तः प्राप्तेः । नाप्यातुरे द्विषानम्‌, अनातुर तस्प्रापक्ेनेव प्राप्तेः । अथ प्राप्तपुनः- 
संकीतंनमितसंगपरिसंख्यार्थमिरयनेनेवरागन्व।वृत्तः क्रियत हति वेत्‌ १ न परिसंख्यायास्ि- 
दोषत्वात्‌ । भ्रुतहान्य-ऽश्रुतकल्पनाप्राप्तवाधास्त्रयो दोषाः । तस्मात्‌ "यदयातुर०' इत्याघमभ्यासा- 
धिकरणन्यायेन कर्मान्तरमेव विशिष्टं विधीयते । तस्य च न पूवंसंन्यासग्रकृतिखम्‌ , माना- 
सवाद्‌ । न च तत्‌ पूषंस॑न्याप्षफलेन फरुवत्‌, चोदकप्रडयमाव।त्‌ । नापि पव न्यासवत्‌ 
श्रवणम्‌, अतुरसखस्ामथ्यस्य बलवच्वाद्‌ । 


[ आतुर संन्यास वाक्य से क्रिप्तका विधान १1 


भ्रातुर संन्यास को जो ज्ञानफलक कहा गया है उस सम्दन्य में यह्‌ विचार करना श्रावश्यक 
है कि म्रातुरसंन्यासबोघक उक्त वाक्य में क्रिसका विघान होता है ? विचार करने पर यहु श्रवगत 
होता है कि उस में संन्यास का विधान नहीं माना जा सकता 1 वर्योकि संन्यास पुवं वाक्य से विहित 
है । (भवस्थाविशचेष मे उससे संन्यास का विवान होतादहै' यह भी नही साना जा सकता वयोकि 
आतुर यदि विरक्त नहीं है तो उसका संन्यास में जधिक्रारही नहींहै मौर यदि चिरक्तहे तो पूर्ववावय 
से ही उसे भी संन्यास प्राप्त है । “संन्यात्त को उदक्य कर मन ओर वचन का विघान होता है" यह्‌ भी 
नहीं कहा जा सकता क्योकि उन दोनों का भी विवान पूर्वेवाक्य से प्राप्तहै। मातुर के लिये 
भी उसका विधान नहीं क्या जा सकता वयोकि श्रनातुर मे मन श्रौर वचन से संन्यास्त का प्रापक 
जो वचन है उसी से मतुरमेभीप्राप्तहै। 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“यह्‌ ठोक है कि श्रातुर-संन्यास पवतः प्राप्त है पिन्तु उसका कथन 
इतर अद्ध की परिसंख्या के लिये है । मतः आतुरसंन्यासवोधक वाक्य से संन्यास से इतर प्रज्ख 
की व्यावृत्ति होती है ॥“-तौ यह ठौक नहीं है क्योकि परिसंख्या में तीन दोष होते है-१. श्रुतहानि, 
२. अभ्रुतकल्पना मौर ३. प्राप्तवाघ । जंसे, प्रकृत मेँ संन्याससामान्य के जिस श्रंग की व्यावत्ति 
होती है वह श्रग भौ श्रुत है, उसकी हानि होती है 1 एवं मश्रुतं इतरागत्याग की कल्पना होती ह 
भौर व्यावत्तनीय श्रद्धे प्राप्त है उसका वाध हौता है । अतः त्रिदोषग्रस्त होने से परिसंघ्या नहीं मानी 
जा सकती । 


[ आतुरसंन्यास वाक्य से कर्मान्तर का विधान ] 


अतः यह्‌ मानना उचित है-मीमांसादशेन के जम्यासाधिकरण में जो अभ्यस्यमान क्म को 


कर्मान्तर मानने का न्याय स्थापित्त किया गया है उत्तके अनुसार आतुरसंन्यास वाक्य पुवेवाव्य से 


विहित संन्यास से भिन्न संन्यास संज्ञक कर्मान्तर का विधायक है मौर बह पूर्वविहित सम्यासप्ङतिक 
अर्थात्‌ पूवेविहित संन्यास का भ्रंग नहीं है, क्योंकि उस मे कोई प्रमाण नहीं है 1 एवं वह्‌ पूरणं सन्यास के 
फल से फलवान्‌ भी नहीं है क्योकि इस अथं को वताने में विधिवाक्य की प्रवत्ति नहीं है । पुवं संन्यास 
के समान यह श्रवण काभ्रंग भो नहीं है क्योकि उक्त वाक्यमे श्रातुर पद का उपादान हि श्रत एव 


उससे उपस्थित श्रावुरत्व ही साम्यं है जि्तके कारण उक्त वाक्य आतुरमाच्र के ही संन्यास का 
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विधायक है । अतः वह्‌ श्रवणांग नही हो सकता । क्योकि, भरवण फा अंग वही हो सकता है जिसका 
विवान श्रवणार्थोमाच्नके लिये हो) 


तदवश्यं एते कल्पनीय केविदाटुः- 
वेदान्तविज्ञाननिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसचाः । 
ते व्रहमलोक्षे चु परान्वक्ताले पराख्त्ात्‌ परिुर्यन्ति स्ये ॥ १॥ 


इति श्रुतरदगधर्थन्यायेनातुरसन्यास्विपयतम्‌ । न दि परिपक्ययोगर्य तत्र गमनम्‌ । 
नापि श्राप्य पुण्यदृतान्‌ ० इत्यादैरातुरक्षनन्या्तविपयलम्‌ , योगाचलितमानसः० दृत्यादि- 
नोपृक्रान्तश्रवणादिषिषयसयेन प्रतीतैः । नापि कृतपापसंन्यासिविपयलम्‌, कल्याणािधानात्‌ । 
तस्मात्‌ साधनंपनस्योत्यन्नश्रवणादिप्रत्ययस्यापसिपिक्यप्य श्राप्य पुण्यद्घतान्‌" इत्यादिवचन- 
विषयत्वम्‌ , आतुरस्य शमा्ेपननस्याऽङृतशरवणतवेनाचुतपनतप्रत्ययस्य वेदान्तविज्ञान०? 
इत्यादिवचनमरिपृयलम्‌ । परिपक्रयोगस्य तु नोमयविपयत्मित्ति । "वेदान्त ० इत्यादि- 
भुतेनियु णत्रहमविप्थतयेन व्याख्य(नेऽवि- 


^ सर्न्यस्तमिति यो व्रुपात्‌ प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
सोऽच्यांल्लभते भोगान्‌ पन्जन्म न वियते ॥१॥ 


इत्याद्मत्याऽऽतुरसेन्यासिनो बघमलोफं मतस्य त्रोपरेशे सन्युतपन्न्ञानस्य युवितः, 
इदयुपदेशद्वारा शरविविस।धनवदलोकगमनकाम आतुरः संन्यसेदि"ति पिधिररिपरिणम्यत इति । 


[ आतुरसंन्यास का फल स्या है १] 


इस स्थिति में मव यह्‌ भरन उक्ता है कि थदि जातुर उदक्य से संन्याससंल्क कर्मान्तर का 
विधान हयेताहैतो उसका फल क्या हे ? इसं प्रए्न के उत्तरमे कुछ विदानो का यह्‌ व्ह्ना है कि 
सन्यासफल के सम्बन्ध में एक देता श्रुतिवचन उपलब्ध होता है जि्तका अर्थ यह कि भ्वेदान्तके 
भव्ययन से अथवो प्ाप्त=अजित करने वाजे शुद्धचित्त यति संन्यासयोग से ्रह्मलोक मे जपते हं मौर 
वह्‌ इस स्थिति की नियताववि के अन्तकाल मे वे सव वही से मु्तहोजातेहं)' इस प्रकार इस 
श्रुति को एसे संन्यास विधायकवाक्य की श्रेक्षा है जिससे विहित संन्यास का फल ब्रह्मलोकगमन 
हो भ्रौर जातुरसंन्यासवोघक वाक्य को एेसे वचन कौ अपेक्षा है जो रेसे सं्यास्त का फल चतावे 
जसा इस वाय से विहित है । इसलिये जिस का रथ दश्च हो गया है जीर अश्व विद्यमान हो वह एेसे 
व्यक्ति का संयोग चाहता ह निसके पास श्रव न हो किन्तु रथहो1 श्रौर रथ रखने वाला व्यक्ति 
एसे व्यक्ति को अपेक्षा करता है जिसके पास रथ न हो कितु श्रश्व हो अतः दोनों में सहयोग होने 
सेस्थको अदवकी ओर श्रश्व कोर्थ की प्राप्ति होती है उसीप्रकार ब्रह्यलोकगमन को संन्यास का 
फल वतने वाली श्रुति जातुरसंन्यासविषयक हो जाती है भौर आतुरसन्यासविधायकवचन 
ब्रह्मलोकगमन को संन्यास का फल वताने वादी श्रृति के सहयोग से अपने प्रतिपाद्य संन्यास की 
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ब्रह्य नोकगमनफलकता मेँ पर्यवसित हो जाता है, गोर इस वचन को यआतुरस्ंन्यासविषयक मानना 
ही उचित है" कर्थोकि जितत का योग परिपक्व है उसका ब्रह्मलोक में गमन नहं होता? 
[ प्राप्य पृण्यद्रताच> इस वचन का विपय कन १] 

यदि यह कहा जाय कि~शश्राप्य पुण्यक्ृतान्‌ लोकान्‌ इत्यादि वचन श्रातुरसंन्यासदिषयक 
है, मत. उक्त श्रुतिवचन “नष्टाश्वदग्धरथ याय' से आातुरसंन्यासविषयक नहीं हो सकता ।*-तो यह्‌ 
ठोक न्ह है क्योकि धयोगात्‌ चलितमनसः' इत्यादि वचनोसे यह ज्ञात है कि प्राप्य पुण्यकृतान्‌ 
इस वचन का विषय वहं व्यक्ति है जिसने श्रवणादि क्ता उपक्रम कर दिय। है किन्तु भष्टवश उत्त 
पदसेच्युत हो गयादहै, श्रतः इसमें श्ग्रातुरसंन्यास्रदिषयकत्व सिद्ध नहीं हो सकता-यंह्‌ मी नहीं 
कहा जा सकता कि-'कृतपाप संन्यासी उक्त वचन का विषय है-क्योकि उस्र वाक्यमें ब्रह्मलोक 
प्राप्त संन्यासी के व्यि वहीं से मोक्षलाभ का शव्द से मभिधान क्या गयाहैजो कृतपापके लिये 
सम्भव नहीं ह ! मतः वस्तुस्थिति यह ह कि जो स्ावनचत्रुष्टय से सम्पन्न होताहैश्रौर श्रवणादि 
से जिपे श्रात्मबोव उत्पन्न हो जाता है किन्तु अपरिपक्व होता है वहु श्राप्य पुण्यज्तान्‌ ०" इस वचन 
का विषय है गीर जो शमादि से सम्पत्न नहीं होता, श्रवणादि न कर सकने से जिस को अात्मवोध 
उत्पन्न हृश्रा नहीं हता, रेता मातुर पुरुष, ब्रह्मलोकगमन को संन्यास का फल दताने वाले वचन का 
विषय दहै । किन्तु जिसका योग परिपक्वह्ो चुकाट रेता व्यक्तिउनदोनोमेसे किसी मी वचन का 
विषय नहह 1 

(६ 1 ¢ 
[ स्प्रृति से आतुरपन्यासफल का निणय ] 


इस सदरभ में यह्‌ ध्यान रखना अवश्यक है कि यदि ववेदान्तविन्नान० इत्यादि वचन क्ता 
निग णब्रह्यपरक इस प्रकार व्याख्यान क्रिया जाय कि "वेदान्त के श्रवणादि से जिसे निग णब्रह्यका 
निद्चय हो चुका हे एसे शुद्ध चित्त वाले यति संन्या्तयोग से ब्रह्मलोक में जति ह मौर वहीं से मक्त 
हो जाते ह-तव यह्‌ कहना कटीन होगा कि उक्त वचन मातुरसंन्यासविषयक है । अतः उस स्थित्तिमें 
भ्रातुरसंन्यास के फल का निर्णय इस आहय कौ स्मृत्तिसे करना होगा कि जो व्यवित प्राण कण्ठगत 
ह्धैने पर भी संन्यस्तं ०"=“मेने संन्यास ले लिया" इस प्रकार शब्दतः मी संन्यासग्रहण कर लेता है वह 
अक्षय भोग को प्राप्त करता है श्रौर उसका पुनजन्म नहीं होता । इस श्रुति के श्रनरुसार आतुर 
सन्यासी ब्रह्मलोक मे जाता है श्रौर व्ही उसे उपदेश्र से ब्रह्यज्ञान का उदय होकर मुक्ति होतीदहै। 
अत्तः आतुरसंन्यासवोधक विधिवाक्य कौ अथकत्पना इस प्रकार होती है कि "उपदे दाय मुक्ति 
के साधन ब्रह्मलोक में जाने कौ वांदछावाला पुरुष श्रातुरसंन्यास ग्रहण करे । 


यपरे तु~यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रव्रजेद्‌" इपिवाक्यं "यस्यादितागनेय हानग्निटेत्‌ 
सोऽगनये कलामयतेऽष्टाकपालं निवपेत्‌ इतिवद्‌ यदि वरग्यनिमित्त संन्यासविवायकम्‌, 
तदा निमित्ते विधानादेवाद्गेष्वसमथस्यातुरस्य निरद्गसन्यासग्राप्तेः चयद्यातुर० "दत्य देव्यथेत्ाप- 
(त्तः एत्ति । नहि यावज्जीवनिमित्तं षिदितस्याग्निहोत्रस्याऽपमथं प्रस्यङ्घाभाववोधक्‌ वचनान्तर- 
मपेचितम्‌ , यथाशक्तिन्यायेनेव सिद्धः । यदि च विरक्तस्याधिकारिणस्वत्फलक्रामस्य सन्यास- 
विधायकम्‌ , उदाङ्गवाक्यप्यज्लोचनयाद्गेएु समथं प्रत्येवोक्तवाक्यप्रवत्तिः । न ॒हयट्गेप्वसमर्ं 
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प्रति सयर्मकामागिनरोत्रवाक्यं प्रवर्दते, अद्खविकलस्याप्यधिकारापतया । विैगधिकरणविगेधात्‌। 
तथा च प्रढतेऽप्यद्धाऽपमर्थमातुरं प्रति श्रवरजेत्‌ इति पूथवाक्वस्याङ्गवाकयक्वाक्यतापन्न- 
स्याऽग्रघृत्तेः 'यघातुर' इति वाक्यमङ्गाऽसपर्थस्यातुरपदवाच्यस्य संम्यासकरतम्यतािधायक, 
तद्विधिपरापथ्यदिव चाङ्गाभाप्रः । न द्यतावता स एव संन्यास आतुरस्य व्रिधीयते, वाचा 
मनसा वा, इत्यस्यापि विधेयस्य द्नाद्‌ । न वार्थप्राप्ावादः, अरपराप्त्पेक्तया भवेः प्रल- 
त्वात्‌, इति प्राप्ते संन्याैऽनेकविधानस्याऽशक्यलात्‌ संन्यापरान्तरं विधीयते । तस्य चातुर 
त्सामर्थ्यविरोधादू न प्रकरणेन वाक्येन चा भरवणसंवन्ध इति फलाकाटन्नायां पाप्तयः फं 
कल्प्यते, “संन्यासेन द्विजन्मनाम्‌०” इत्यादिस्मृतेः । यदि त॒ संन्यासं कृता जीवितस्ठदा 
रवणाधिकारिविन्नेपणखमोधकवाक्यप्रकरणवाधकं सामर्ध्यमपगतम्‌, इत्यथिकारिविरोपेणत्वमेव 
संम्पाप्तस्य मवति । 


 यचातुर० वाक्य से विहित संन्पास मेँ अन्य मत | 


अपर विदानो का कहना है-“यस्याहिताग्निः०' इत्यादि वचन जैसे "गृहुदाहरूप निमित्त 
उपस्थित होने पर श्राहितागिनि के लिये शक्षामवान्‌' संज्ञक अग्नि उदेश्य से माठ कपालो के निर्वापः 
का विधान करता है, उसी प्रकार यदि यदहरेव ०" यह्‌ दचन वराग्यरूपनिमित्त उपस्थित हनि पर 
संन्यास का विधायक होगा तो इस नैमित्तिक विधानसे ही संन्यास्तके श्रंगोके सम्पादन में असमर्थं 
आतुर को निरंगसंन्यास की प्राप्ति हौ जायगी 1 अतः आतुर संन्यास वोवक वचन व्यर्थं हौगा। 
वर्योकि यावज्जोवरूप निमित्त से विहित अग्निहोत्र के समस्त श्रद्धो के सम्पादन मे अस्तमयं पुरुष 
के प्रति श्रमसाध्य अद्धो मे श्रमाववोधन के लिये श्रग्निहोत्र के विधायक नये वचन की अपेक्षा नहीं 
होतौ 1 क्योकि "यथाशक्ति न्याय से कतिपय श्रद्धविकल अग्निहोत्र यावत्‌ जीवनिमित्तक श्रगििहोत्र- 
विधायक वचनसे ही सिद्धहौ जाताहै) 


यदि "यदहरेव ० यह्‌ वचन संन्यासफल के इच्ुक - विरक्त श्रधिकारी के व्यि संन्यास का 
विधायक होगा तो अद्धवाक्यो के प्यलिचन से अद्धो के श्रनुष्ठान में समर्थं पुरुष के प्रति ही उक्त 
वाक्य कौ प्रवृत्ति होगी 1 क्योकि स्वगकाम के लिए श्रग्निहोत्र का विधायकवाक्य अग्निहोत्र के 
भ्रगो के अनुष्ठान मे श्रस्तम्थ पुरष के प्रति नहीं प्रवृत्त होता । क्योकि श्रड्‌गविकल को भौ अग्निहो 
के अधिकार कौ प्राप्ति होने से मीमांसा के कर्माधिकारनिर्णायक तिर्येगविकरण का विरोध होगा 1 
क्योकि उस अविकरण मे यह्‌ वताया गया ह कि जेसे अध्ययनादि मे मसमर्थदहोने से ति्ेग्योनि के 
जीव वैदिक कर्मों अधिङृत नहीं होते हँ उसी प्रकारजो व्यक्ति सर्वाङ्गसमेत नित्त कर्मके 
भ्रनुष्ठान मे असमथ है उस्तका उस कर्म मे अधिकार नहीं होता! फलतः प्रकृत-मे भी संन्यास 
के श्रड्गो के निर्वाह मे श्रसम्थं आतुर के प्रति अद्धवोधक वाक्यो के साय एकवाक्यतापन्न 
होने के कारण संन्यास विधायक श्रबरजेत्‌' शब्द से घटित पूर्ववाक्य कौ भो प्रवृत्ति नहह 
सकती । श्रत ॒श्रातुरसंन्यासवोघक वाक्य आतुरपदवाच्य संन्यास के अद्गों के पालन मे असमर्थं 
पुरुष के ल्थि संन्या्त का विघायक होगा! ओर उस विधि के वलस ही उस पुरुष के 


, 
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संन्यासश्रङ्गों के जनुष्ठानाभाव भी सिद्ध होगा 1 इससे सिद्धै कि श्रातुर के चि विहित संन्यात 
वही संन्यास्त चहं ह जो संन्याततफलेच्छु विरक्ताधिकारी के ल्विि उक्त विरक्त प्रद्ज्यावावय से दिहित 


है । क्योंकि अ्रातुरसंन्यास् बोधक वाक्य में सन्यास के विद्रेवणरूप में वाणी ौर मनकी भो विधेय 
रूप मे उपलब्धि होती है । 


[ बाणी ओर मन अथतः प्रपत दीने की शं यौर उत्तर] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“संन्यास के साय वाणी मौर मन अथतः प्राप्त हैँ ग्रौर उक्त वक्यमे 
तो उसका भनुवाद माच्र है"-तो यह्‌ ठीक नहींहै, क्योकि घ्रथं प्राप्ति की अचेल्ला श्रुति प्रवल 
होती है । ्रतः भातरुरसंन्यास वाक्य में जव वाणी ओौर मनका विघेयरूप मे शब्दशः उत्लेव है 
तो उसे अर्थतः प्राप्त वाणी श्रौर मन का मनुवाद कहना उचित नही है । अतः वाक्यभेद के भय से 
प्राप्त संन्यास में अनेकगुण का विघान ग्रदक्य होने से चुर सन्यासवाक्य से श्रन्यसंन्यास का विधान 
ही मानना उचित है । भत श्रातुरत्वरूप सामथ्यं के विरोध से प्रकरण अथवा वाक्य हारा श्रवणादि 
के साय उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । क्योकि यदि वह श्रवलादि का गद्ध होता तो आतुर के 
लिये उसका विधान ही मसद्खत होगा । क्योकि उस पक्ष में श्रवणादि हौोनेपरही उस संन्यास 
की फलवत्ता होगी गौर श्रातुर व्यक्ति श्रवणादि सम्पादनं कर नहीं सकता! श्रत श्रातरुरवावय 
से विहितसंस्यास्र जव श्रवणादि से असम्बद्धं यदि एकश्रल्ग ही संन्यास हि तव उसके फलकी 
जक्ष हीने पर यही मानना उचितटहै कि इस संन्यास काफल है पापक्षय, क्योकि संन्यासेन 
द्विजन्मनां" इत्यादि शुति वचन मे संन्यस्‌ से द्विजन्मा के पापक्षयका प्रभिघान है । इत्त संन्यास के 
सम्बन्ध मे यहु विद्धेषतः नात्य है कि यदि कोई मनुष्य श्रातुर संन्यास लेने के वाद जीवित रह 
जाता है तव वाक्य एवं प्रकरण हारा आतुर संन्यास में श्रवणाधिकारी कौ विन्चेषणता के वोघ 
का वाघकं श्रातुरत्वरूप साम्यं निवृत्त ही जाता है। बतः उस स्थितिमें संन्यास ्रवणाधिकारी 
काविङ्ञेषणहोताहीहै) 


ब्रहमरोकादिगमनं तु न सन्न्यासफलम्‌, (सन्न्यासाद्‌ वह्मणः स्थानम्‌०' इत्यादे 
लोकान्तभोगाऽविरक्तसन्न्यासविपयस्वात्‌ , "प्राप्य पुण्यकृतान्‌ ° इत्याद्यक्तस्य सन्न्यासपू्र- 
कानुष्िवश्रवणादिताम््योदूवुद्धपूषश्चमक्रमफललाद्‌ । अत एव तदभावे “अथवा योगिनामेव 
से भवति धीमताम्‌" हृट्युकतेरातुरस्यापि स्वेतो विरक्तस्य तल्यन्यायततया कदाचित्‌ 
ततामर््योदयुदष्षश्चमकमफलानि यक्ता पुनर्जातस्य धवणादिना शीघषुदितरेव । अन्यथा 
भरवणार्थसन्न्यासिनो दैवाद्वा ्रवणादू मृतस्य नान्तरीयकपफलाङ्गीकारे च सन्न्यासिनो वैराग्यात्‌ 
प्रकृतौ लय इत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌, परिपक्रयोगस्यापि तलसङ्ाच्च । तत्‌ धिद्धं सन्न्यासः 
श्रवणार्थं एवेति । ततथ सिद्धं-साधनचतुष्टयसंपनः श्रवणाधिकारी ओोत्रियं त्रह्मनिष्ठं युर- 
मनुसुतः धवणादिं संपादयति । 

[ बह्मलोक श्रा्चि आदि सन्यास का फल नदीं है] 
वदान्त विज्ञान० इत्यादि बाक्यसे जो संन्यास से ब्रह्मलोकगमन की वात कही गयी है 
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उससे यह्‌ समभना ठीक नही है कि बरह्यलोक मे गमन संन्यास काफल है 1 स्य यह्‌ है फि ब्रह्य 
लोकादिगमन संन्यास का फल नही है, क्योकि संन्यास से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है इस आश्यके जो 
दास्त्रवचन उपलब्ध होते हु वे ब्रह्मलोकान्त भोग से वैराग्य हुये विना जो संन्यास ले लिया जाताहै 
उससे सम्बन्धित ह; विरक्त सन्यास से सम्बन्वित नही है । 

राप्य पण्यजृतान्‌ ० इत्यादि वचन से सन्यासी को लभ्य जित्त फल का प्रतिपादन क्या 
गया है वहु भी सन्धा काफल नही है किन्तु संन्यासपूर्वक श्रवणादि के अनुष्ठानसे जो साघकको 
साम्यं प्राप्त होता है उससे उद्बुद्ध फलोन्मुखीमूत पु्वजन्माजित शुभकर्मो का फल है 1 इसीलियि 
उवत कम के अमाव मे श्नवणादि मे लगा हुश्रा साधक वुद्धिमान्‌ योगिश्रोंकते कुलमे ही उत्पन्न होता 
है ।' इस उवितसे, जिस प्रकार अनातुर संन्यासी कौ श्रवणादि के परिपाक के पूर्वं श्रवणादिसे 
निवृत्ति हौ जाने पर उक्त पूर्वोपाजितभोक्तव्य शुभ कर्मो के सद्धुाव-श्रसद्धाव से उवत दो स्थिति 
होती है ओर वाद मे श्रवणादि का परिपाक होने पर शीघ्र सुवित होती है उसी प्रकार सर्वतः विरवत 
भ्रातुर संन्यासी मी कभी वैराग्य ओर संन्यासतसे प्राप्त सामथ्यं से उद्बुद्ध पुर्वाजित शुभकर्मोका 
तत्तत्लोको मे फलमोगण कर पुनः सत्कु मे उत्पन्न होताहेश्रौर श्रवणादि हारा उसकीमभी शीघ्र 
मुवित होती है ! नह्यलोक-पुण्यलोकादि भी सन्यासी के पुवेजन्माजित श्युभक्मका ही फल है-यही 
मानना उचितमभी है । अन्यथा जिस मनुष्य ने वेराग्यपुवक श्रवणादि के ल्यि संन्यास ल्याहै वह्‌ 
देवदज्ञ श्रवण से पहूले मर जता है, उसे मी यदि संन्यास का उक्त नान्तरीयक फल मान जायना 
तो वह जैसे सन्यस्त है वसे विरवत भी है, अत यदि सन्यास से उसको ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति होगी 
तो उसी प्रकारं वैराग्यसे उसे प्रकृतिलय की भी प्राप्ति होगी, किन्तुये दोनो एक साथ नहीहो 
सक्ते श्रौरक्रमसेहोनेमे कोई श्रमाणनहीहै। इसी प्रकार जिसका योग परिपववदहो गयाहै उसे 
भी सन्यास मौर वेराग्यसे उवत फलो की प्राप्ति का प्रसद्धु होगा! अतः उवत रीति से यहं सिद्ध 
है कि सन्यास श्रवणाय ही होता है । इत्त प्रकार यह्‌ सिद्ध ह्येता ह कि उक्त साधन चतुष्टय से सम्पच्च 
श्रवणाधिकारी पुरुष श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरुकी इरण मे जाकर श्रवणादि का सम्पादन करताहे। 


भ्रवणाद्िं तु श्रवणम्‌; मननम्‌, निदिध्यासनं चेततिं। श्रवणे नाम वेदान्तानां 
शच्ति( सति)तास्पर्यावधारणादुङललो व्यापारः । श्रुतस्यार्थस्य युविततोऽ्चुसधानं ननम्‌ । 
विजञातीयप्रस्ययतिरस्कारेण सजातीयग्रत्ययप्रवादीकरणं निदिध्यासनम्‌ । एतेषां श्रवणं प्रधानम्‌, 
इतरे एलोपकायेद्ो, शरोतव्यादिवाक्येषु प्राथमिकलात्‌ शवणव्ेरवारथादिकफलकल्पनये- 
तरयोस्तत्कत्पनाक्लेशनिवृततेः। श्रवणस्य त्ज्ञाने प्रधानभूतशव्दप्रमाणस्वूपनिरवाहकतया 
प्राधान्यम्‌, अन्यतोऽवरगतार्ये गृदीतशकितितात्पयंस्येव शब्दस्य प्रमाणस्वात्‌ । येतु अयणादिषु 
विधिर नास्तीति, मनसैव च क्चक्ञानोरपतति मन्यन्ते, तेपां निदिष्य।सनस्य मनःसदकारितया, 
भव्रणदेथ तदथतया न भ्रवणे प्राधान्यादरः | 

[ श्रवण-मनन-निदिष्यासन की व्याख्या ] 


श्रवणादि का अथं है-श्रवण-मनन मौर निदिध्यासन \ उनमें श्रवण का अथे है-परमार्थदत्‌ 
ब्रह्य मे सम्भुं वेदान्तो के तात्पर्धनि्णेय का प्रयोजक व्यापार । वह्‌ व्यापार है मीमांसादशंन मे 


कयित तात्पर्थनिर्णय के-छः लिग--उपक्म-उपसंहार की एकरूपता, अभ्यास, मपुर्वेता, फल, श्रथवाद 
श्रौर उपपत्ति इन छह किदो का वेदान्त को अटितीयन्रह्यपरता में योजन । 

मनन का सर्थहै जिस श्रथंमें वेदान्त वाक्यो का तात्पर्यं निर्णीत हो जाय उस अर्थका 
युदितपुवक्-श्रनुसंधान-ग्रनुमान द्वारा पुष्टिकरण । 

निदिध्यासन का अं है-निजातीयप्रत्यय~त्रह्यभिच्नवस्तुग्राही मनोवृत्ति का. निरोध कर 
सजातीय प्रत्यय =द्रह्याकार मनोवृत्ति को प्रवाहित करना । अर्थात्‌ भविच्छिन्नरूप से. ब्रह्म का 
भ्रनुध्यान करना 1 इन तीनों मे श्रवण प्रधान है ओर मनन तथा निदिध्यासन उसके फलोपकारी 
श्रध है । वर्योकि "वात्मा वाऽरे दृष्टव्य. श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य.“ इस आत्मद्शंनोपाय के 
प्रतिपादक श्रुति मे श्रवण का प्रथम उल्लेख हैँ \ श्रतः श्रवण विधि के ही अर्थवादोक्त फल कौ कल्पना 
से मनन श्रौर निदिध्यासन को फलवत्ता सिद्ध ही जाती हि, अतः उनके पृथक फल की कत्पना-क्ता 
क्ले अनावश्यकं है । 


उक्त तीनों मे श्रवण की प्रघानता इसल्यि भीं हती है कि वह्‌ तच्वन्नान मे शब्दात्मक प्रधान 
भ्रमाण के प्रमाकरणत्वरूपस्प्ररूप का निर्वाहक है, क्योकि अन्य साधन से ज्ञात अथं में निस शब्द की 
डावित भौर तात्पर्यं अवधारित होतार, वही भ्रमा का जनक होता है ! अतः ब्रह्मतत्त्व मे वेदान्तो के 
तात्पर्यं का श्रवधारखख्प अथवा उस अवधारण का प्रयोजक व्यापाररूप श्रवण, वेदान्तवावयसे होने 
वाली ब्रह्यप्रमा का प्रयोजक है । 


दुःखं विद्ठान्‌ एसे ह जो तत्वज्ञान के लिये श्रवणादि की विपि नहीं मानते किन्तु मनसे ही 
तत्वज्ञान की उत्पत्ति मानते हु । उनके नत में निदिध्यासन मन का सहकारी है मौर श्रवण एवं मनन 
निदिध्यासनार्थं अवेक्षित हि । सतत एद उनकी श्रवण की प्रधानता मे अभिर्चि नही है । 


पिधिशात्र नियम एव, निविशेपासमवोधेऽपि पुराणप्राकृतवाक्यश्रवणदेः प्राप्तत्वात्‌, 
वेशन्तश्रवणस्य नियमनात्‌ । संभवति हि शुद्रादेः शमादिसंपन्नस्य पुराणश्रवणादिना तचखबोधः। 
ब्राह्मणस्य तु न वेदान्तपर््यागेन पुराणश्चरवणमिति नियमविधेः फलम्‌ । एतच श्रवणाचाघ्रत्तं 
तधीदेतुः, श््टर्थत्वात्‌ । एवं वहुजन्महब्धपरिपाकवश्चादसौ (त्चमसि'यादिवाक्या्थ 
विशद्धं प्रस्यगभिन्नं परमात्मानं साल्ात्‌ रुते । 


[ श्रवणादि का विधि यह नियम विधिरूप है | 


जो विद्वान्‌ श्रवणादि की विधि मानते ह उनके मत में श्रवणादि की विधि श्रपूर्वविधि जथयवा 
अन्य कोई विधिन होकर नियमविधिही है । क्योकि निविश्चेष आत्माके वोधमें भी वेदान्त श्रवण 
के समान पुराण श्रौर प्राङतवाक्य जादि कामी श्रवण प्राप्त होताहै। अतः इस नियमविधि से 
वेद्यन्तश्रवण करा नियमन होता है । शूद्रादि जौ क्ञमादि से सम्पन्नहि उत्ते पुराण के श्रवणादिसे भ 
तत्वनान होता ह । किन्तु न्राद्यण वेदान्त क्ता परित्याष कर पुराणका श्रवण न करे यही नियम- 
विधि का फलहै1 श्रवणादि तीनो उपाय पूनः पुनः आवत्तिति होने पर तत्त्वज्ञान के जनक 
होते रहै क्योकि उनका तत्वज्ञानल्प दृष्ट प्लटै। अत इस पाल की सिद्धि न होने तक उनका 
उ.1वत्तन म्रावश्यक होता है । इस प्रकर प्रनेक जन्मो मेँ श्रवणादि के आवर्तन से उनका परिपाक होने 


९० ( शास्त्रवार्ता° स्त० ८ श्लो०३ 





पर ब्रह्मजिन्ञासु साधक तत्त्वमसि" इत्यादि महावाक्यौं से प्रतिपाद्य चिशुदध-निरुपाधि प्रत्यगभिच्च 
जीवात्मा से जभिन्न परमात्मा का साक्षात्कार करता है 1 


तत्र खंपदा्थः प्रसिद्ध एव संबोध्यो जीवः । तत्पदार्थश्चेश्वरः, स च 'विस्वचैतन्यम्‌' 
इति केचित्‌, विकतेपशक्तिप्रथानाज्ञानप्रतिनिम्वितं चैतन्यम्‌" इत्यन्ये, जीवनिषा्ञानविपयभूतं 
चैतन्यम्‌" इत्यपरे । उक्ताथयोध्च तत्‌-तलम्पदयोरत्र सामानाधिकरण्यं न "निहो देवदत्तः" 
इतिवद्‌ गोणमू, सख्ये संभवति तस्याऽन्यास्यखात्‌ | नापि ^सनो जह्ञ' इतिवदुपासनाथय्‌ , 
भृतदान्यऽश्ुतकल्पनापत्तेः । युख्यसवेऽपि न नीललोखलादिस्थानीयम्‌ , गुण-गुणिभावाचं भवात्‌ › 
“निगु णाऽस्पूल'-मादिवचनविरोधाच। नापि "यः सर्पः स रज्लुः' इतिवद्‌ वाथीयम्‌ , उभयोधि- 
्रुपतया बाधाऽयोगाद्‌ । तस्मात्‌ पदाथेयोः परस्परमेदन्यावतंकतया वि्तेपण-विरेप्यमावग्रस्य- 
यानन्तरं रकणया “सोऽयं देवदत्तः" इतिवद्‌ विशृद्धपरत्यगमिनाखण्डपरमासपप्रतीतिः । 


[ तत्‌-्वम्‌' पदों का वाच्यार्थं ] 

तत्त्वमसि" वाक्य में त्वम्‌! पद का श्रथ प्रसिद्धहैश्रीर वह है संबोध्य जीव । संवोध्यक्ता 
जथ है युप्मत्‌पदघटितवाकयजन्यवोधाश्चयरूप मे वक्ता को अभिमत । अर्थात्‌ , जिस व्यक्ति को वोध 
कराने के श्रभिभ्राय से युप्मत्पदघटित वाक्य का प्रयोग होता है बह संबोध्य होता है ! यह्‌ संवोध्यता 
जीवमेही होती है क्योकि जीवको वोध कराने के ल्यि ही युष्मत्पदघटित वाक्यका प्रयोग होता है 1 
तथा उक्त वाक्य में (तत्‌' पद का अर्थं है ईश्वर = ब्रह्मा । कुछ लोगो के अनुसार तत्‌ पद से प्रतिपा 
ईर्वर विम्बचेतन्यरूप है । अन्य विदानो के मत मे विक्षेपशक्ति प्रधान जज्ञान से प्रतिविभ्वित चैतन्य 
ही ईश्वर है! अपर विद्रानो के मत मे जीवनिष्ठ अन्नान का विषयभूत चैतन्य ही ईष्वर दहै 1 ईश्वर 
ओर जीव के वोधक क्रम (तत्‌ ओौर (वम्‌ पद का तत्वमसि" दस महावाक्य मे सामानादिकरप्य 
है । सामानाधिकरण्य का श्रथ है परस्परान्वितार्थक होते हेये समान विभदितिक होना । यह्‌ सामाना- 
धिकरण्य तत्‌ प श्रौर सवम्‌" पद मे है, वथोक्ति उनका ग्रयोग उनके भरथो क परस्पर अन्दयवोध के 
ल्यि प्रयुक्त है मौर समानविभवितक भौ है! किन्तु यह सामानाधिकरप्य हो देवदत्तः" इस 
वार्वेय मे सिहृपद श्रौर देवदत्त पद के सामानाधिकरण्य के समान गौण नही है, योक “सिंहो देनदत्तः' 
वाक्य मे सिहपद सिहसद्श का लक्षक है, किन्तु इस वादय मे "तत्‌" या (त्वम्‌' सादृश्यतिर्िष्ट का 


लक्षक नहीं है! कारण, मुख्य म्रथं सम्भव रहने पर लाक्षणिक श्रये का अभ्युपगम न्यायसगत 
नही होता । 


[ तच्मसि' वाक्य में सापानाधिकरण्य मीमा ] 


र एव, मनो ब्रह्य' इस वाक्य मे मन ओर त्रह्य पद का सामानाधिकरम्य जिस प्रकार उपासनार्थं 
टं इसघ्रकार "तत्वमसि" इस वाक्य मे तत्‌-त्वम्‌ पद का सामानाधिकरण्य उपासनाथ नही है । बयोकि 
उपासनार्थं मानने पर श्रुतहानि भौर श्रत कल्पना की श्रापत्ति होगी 1 दह्‌ इस प्रकार-जीव मौर ब्रह्य 
का देय सवं खलिवदं बरहम -श्रयमातमा ब्रह्म" इत्यादि वावयो से श्रुत दै अतः उसकी हानि होगी । 
जीव मौर ब्रह्म मे अश्रुतकल्पना यानी अन्य श्रुति से श्रशरुत उपास्य-उपास्कमाव की कल्पना दी भौ 


स्या० क० टोका एवं हिन्दी विवेचन || 1 
आपत्ति होगी । इसीप्रकार - त्वमसि वाक्य में तत्‌ पद श्रौर त्वम्‌ पद सुख्य शक्यार्थं का वोचक होने 
पर भी उनका सामानाधिकरण्य नीलोत्पलं" इस.वाव्य में नील्पद मौर उत्पलपद के सामानाधिकरण्य 
जसा भी नहीं हो सकता, वयोकि तत्‌ पदार्थं श्रौर त्वम्‌ पदार्थं में गुण-गुणिभावादि का अभाव हे । 
तथा कथद्धिद्‌ गुण-गुणिभाव का श्नभ्युपगम करके भौ उसक्ता समर्थेन नहीं क्या जा सकता } वयोकरि 
ईश्वर छो निगुण ओर स्थूल मादि वताने वा वचन का विरोध होगा 1 एवं श्यः सर्पः स रज्चुः 
इस में जते वाघा में सामानाधिकरण्य होता है वैसे तत्‌ श्रीर त्त्रम्‌ पद का वाधा नें सामानाधिकरण्य 
मी नही है । क्योकि वावामें सामानाधिकरण्य का श्रं है कि बाधित अभेद का वोधक होते हये 
समानविभवितक होना 1 "यः सैः स रज्जुः" इस वाक्य मे “रज्जु पद तत्‌" पद ये दोनो रज्जु श्रौर 
सर्पं के वाचित श्रमेद का बोधक है ओर परस्पर समानाधिकरण है-किन्तु "तत्वमसि वाक्य में इस 
भकार का सामानाधिकरण्य सम्भव न्ट है क्योकि तत्‌-त्वम्‌ पदाथे का अभेद वाधित नहीं है । दोनों 
मे चिद्रुपता श्रवाधित है । इसल्यि "तत्‌" पद श्रौर (््वम्‌' पद के श्चर्थो में परस्परभेदव्यावृत्तिफलक 
विश्ेषणदिगेप्यभाव की प्रतीति हो जाने के वाद लक्षणा दारा जैसे "सोऽयं देवदत्तः" इस वाक्य से 
तत्कालीन श्रौर एतत्कालीन एक श्रमिन्न ` देवदत्त का बोध होता है उसी प्रकार (तत्त्वमतसि' इस वाय 
मे भी तत्‌ पद भौर त्वम्‌ पद के उपस्थित अर्थो मे विक्ञेषण-विेप्यभाव कौ प्रतीति के वाद परमात्मा 
कावोधहोताहै। 


[ "तमसि वाक्य में शुद्ध चैतन्य मे लक्तणा ] 


प्राञय यह्‌ है कि जिन पदार्थो में श्रमेद सम्बन्ध से विशेषणविनेष्यभावशाली बोध होताहै 
- उन पदार्थो मे-उस् वोध से परस्पर मेद की व्यावृत्ति होती है । वयोक्ति मेद ओर त्रभेद मे सहन 
विरोध हने के कारण मेद प्रत्यय हारा मेद का निवत्तन मावश्यक होता है । किन्तु "सोऽयं देवदत्तः" 
वह्‌ दु-णव्यहै, क्योकि इस वाक्य में इदं" पद पुरोदेशवरतित्वलिशिष्ट का शक्तिसे वोवकहं मौर 
"तत्‌" पद पुरोदेणान्यदेशवृत्तित्वविश्चिष्ट अर्थं का चोधक है । इसप्रकार इदं पदार्थं मे मौर तत्पदार्थं 
मे एक द्रे के भेदक धर्म विद्यमानरहैं। त्रतः इन दोनो में पदार्योके अभेदं -बोध से उनके 
परस्परभेद की व्यावृत्ति सम्भव नहह 1 मत एव (्तत्‌' गौर इदं! दोनो पदको, विशेषणका 
त्यागकर विशेव्यमाच्रमे लक्षणाकी जाती दहै । श्रत लक्षणाजन्य मभेद वोधसे परस्पर भेदकी 
व्यावृत्ति होती है । उसी प्रकार स्तत्वमसि' इस स्थर मे भी 'तत्‌' पद का अथे सर्व्नत्वादिति्िण्ट 
ब्रह्मच तन्यात्मक ईश्वर श्रीर स्वम्‌" पद का अथं ह मत्पन्ञत्व-अत्पकघ्रं त्वादि विशिष्ट चैतन्य 1 अतः 
जव इन दोनो का अनेद वोच होगातो उस बोवसे उन दोनो के परस्परभेद की व्यावृत्तिके 
लिये उन मे विद्यमान परस्षरमेदक घर्मो कास्याग कर शुदधचंतन्यमान्न मे दोनो पदो की लक्षणा करके 
लक्ष्यार्थ बोध का श्रभ्युपगम करना होगा ! फलतः उक्त वाक्य से विच्युदध प्रत्यगभिन्न परमात्माका 
योध होने में कोई नाघक् नहीं हो सकता । 


सा च छ्षणा पदद्वयेऽपि विपणांशत्यागेन चिन्मात्रे स्ववाच्यैकदेश, अन्यथाऽखण्डाथ- 
प्रतीत्यदुपपत्तः, लक्तणाचीजविगीधासपाधानाच । इयमेव जहदजहल्लक्षणा, मागलक्तणा च 
गीयते । न चामेद्‌न्ययिचैतन्यांशोपस्थितिरपि शक्त्यैव, वैशिषटर्याशस्य द्यनुपपत्याऽनन्वय 
हति न्‌ छक्नणायाः प्रयोजनयित्ति वाच्यम्‌, सीवत्वे्रतवास्वाञपस्थितयोरमेदान्वयाऽप्रमवाद्‌ 


का [ ज्ञास्त्वार्ता° स्त० ८ इलो० ३ 


विरोप्याशमाघ्रोपरिथत्य्थ तदादरात्‌ । न च शक्तिजन्ययैवोपस्थत्या विरुद्धभरकारंशपषु दा- 
सेनान्वयः, शगौरनित्यः' इत्यादावपि भागलक्तणोन्छेदात्‌ । तत्र विकशेपणतेनोपरस्यितस्य्‌ न 
नित्यत्यान्धययोग्यताः चेत्‌ १ अत्रापि जीवतवेश्वरलाम्याष्पस्थिठयोर्नाऽभमेदान्वययोग्यतेवि 
तल्यम्‌ गोध नित्यम्‌ इति बोधादुरोधात्‌ ततर विशेप्यतयोपस्थित्य लचणादरं इति चेत्‌ १ 


[4 


अत्रापि विरेष्यतयोपरस्थितयोिेष्यंशयोसमेदः संसगेविधया भायात्‌) इष्टं चाऽखण्डायेलमू, 
इति रुवणयैव शुद्वस्तूपर्थिपिः । अत एव तिविकल्पको वाक्यार्थवोधः, पदाथेसयैव वाक्याथ 
त्वाद्‌ । न च वाक्यैवरथ्म्‌, पदस्याऽ्प्रामाण्यात्‌ , वाक्योत्व्ोधमन्तरेण मेदभ्रमाऽनिवतेव । 
न दि सः इति (अयम्‌! इति च देवदततसरूपमात्रविवच्तया प्रुक्तपदजन्यवोधाद्‌. भेदश्रम- 
नि्त्तिः, ^सोऽयम्‌' इति वाक्याच्च भवति सेति । 


[ विशेष्यरूप वाच्यएकदेश में तत्‌-खम्‌ पदो की लक्षणा | 


उक्त लक्षणा थानी तत्वमसि इस वाक्य से अखण्डा्प्रतीति के लि श्रपेक्षित लक्षणा उत्त 
वाक्य के तत्‌ आर त्वम्‌ दोनो पदोमेहोतीहै मौर वह्‌ भी उन दोनों पदोके अर्थोमे चिगरेपणांशको 
त्याग कर उन पदो के वाच्यार्थं के विरेष्यात्मक एकदेज्ञ चिन्मावरूप अथं में । बयोक्रि यदि दोनो 
पदो की चिन्मात्र मे लक्षणा नही मानी जायगी तो चिन्मा्रस्वरूप श्रलण्डार्थ की प्रतीति नहीं हौ 
सकेगी । ओर त्वम्‌ पदार्थं भौर तत्‌ पदार्थं के अभेद कौ अनुपपत्तिरूष लक्षणावीज का मौ समाघान 
नही होगा । विशेषणा को छोड़कर विशेष्यमाच्र मे होने वालो यह लक्षणा हौ जहदजहल्लक्षणा या 
भाग (व्याग) लक्षणा कहौ जाती है । जहदजहट्लक्षणा कौ व्युत्पत्ति है-'जहती चाऽ्तौ जजहती च 
इति जहदजहती, जहदजहती चासौ लक्षणा चेति जहदजहल्लक्षणा ।-अर्थात्‌ वाच्याय के य्किखिद्‌ 
एक श्रंश का त्याग करने वालो जौर वाच्याथे के अन्यथ कात्यागन करने वालो क्षणा । भागलक्षणा 
का अथं है-भाग मे=एकदेश्च मात्र मे लक्षणा । । 


[ शक्ति से शद्ध चैतन्य की उपस्थिति का असभव । 


इस लक्षणा के विरोध मे यह्‌ शंका होती है क्लि-'तस्वमसति' इस वाक्य मे तत्‌ ओर त्वम्‌ पद 
की, विशेषण को द्धोड़कर केवल चंतन्यमात्र में शक्ति मानना आवश्यक है क्योकि अभेद के अन्वयी 
दोनो पदार्थो का घटक चंतन्यमाच्रहै श्रीर उसकी उपस्थिति भी उन पदोकी शवितसे होतीहै। 
यद्यपि शक्ति मे विशेषणांश भो उपस्थित होता है किन्तु उन दोनों पदार्थो फे घटक विशेषणो में 
अभेदा अनुपपन्न है । अत एव उनमें अभेदान्वय न होकर विशेष्य ने ही अ्ेदान्वय होता है अतः लक्षणा 
का कोई प्रयोजन नहीं है 1" किन्तु यह्‌ ठोक नही है । वयोकि जोवत्व ओौर ईदवरत्व परस्पर मे भिन्न 
होनेतेउनदो रूप से उपस्थित अर्थो में अभेदन्वय नही हो सकता । अतः विश्ेषणोमें श्रभेदन 
होने ते विशिष्ट मे भी अभेद नहु हो सकता ! क्योकि, वि्चिष्ट यह्‌ दिक्ञेषण श्रौर विशेष्य से भिन्न 
नहोनेके कारण कोई मौ वस्तु विशेषण मे अवृत्ति होकर विञेष्यमात्र मे वृत्ति नही हौ सकती 1 
इसलिये विशेव्यांञ्चमात्र की उपस्थिति के लिये लक्षणा का उगदर आवहयक ह 


स्या० क० टीका एवं हिन्दौ विवेचन ] € 
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[ शक्ति द्वाग उपस्थित अर्थो का आंशिक बोध अमान्य ] 

यदि यह कहा जाय कि-श्वादितजम्य ही उपस्थिति से विरुढ प्रकारांश का त्याग कर विेप्य- 
मात्रमे परस्पर में श्रन्वथ हो सकता है-तो यहु टीक नहीं है, क्योकि श्चविति हारा उपस्थित अय का 
आांिक वोध अध्रामाणिक है 1 श्रन्धया "गौ नित्यः" इस वाक्य से गोपदशक्ति हारा ही गोत्व में नित्यपद 
के अर्थे का श्रन्वय हो जाने से गोपद की गोत्व में भागलक्षणा का उच्छेद हो जायगा । श्र्थात्‌ शवित 
हारा मथं दोघ के तात्प ते गी नित्य." इत्त प्रयोग के प्रामाप्य की आपत्ति होगी ! यदि यहं कहा 
जाय कि-गौनित्य" इस वाक्यमे गो शव्द से गौ विजञोष्यरूप में उपस्थित है किन्तु उसमें नित्यत्व के 
अन्वय कौ योग्यता नहीं है ! अतः गोत्व मे नित्यत्व के श्रन्वेय के ल्यि गोत्व में गोपद कौ मागलक्षणा 
भ्रावद्यक है'-तो यह वात (तत्वमसि' इस स्थल मे भी समान है, क्योकि यहा भी जीवत्व मौर 
ईश्वरत्वरूप से उपस्थित अर्थो मे अभेदान्वय की योग्यता नहीं है, मत. जीवत्व श्रौर ईश्वरत्व को 
छोड़कर विहेष्यमाच कौ उपस्थिति के च्यि मागत्यागलक्षणा भावश्यक है 1 


[ गो पद्‌ की लक्तणा के प्रयोजन की आशंका का उत्तर ] 


यदि 'गौर्नित्यः' इस वाद्यम गो पद की लक्षणा के समर्थन में यह्‌ कहा जाय कि-“उक्त 
वाक्यं ते "गोत्वं नित्यम्‌" इस बोध की उपपत्ति के लिये चिङेष्यविधया गोत्व की उपस्थिति श्रपेक्षित 
है, क्योकि “विञेष्यतासम्बन्ध से पडार्यान्वयवोघ के प्रति दिजेष्यतासम्बन्ध से पदजन्य उपस्थिति 
कारण होती है-इस कार्यकारणभाव के श्रनुरोघ से "दाथः पदार्थनान्वेति न तु पदार्येकदेढेन^=एक 
पदार्थं का पदार्थान्तर के साथ ही मन्वय होता" किन्तु पदाथ के एकदेडा के साय नहीं होता-यह 
नियम है । अतः गोपदनिष्ठश्चदितजन्य उपस्थिति विशचेष्यतासम्बन्व से गोत्व में न रहने से गोत्वमें 
नित्यत्व अन्वय नहीं हो सकता 1 श्रत एव गोपद से गोत्वविङोष्यकोपस्थिति के ल्यि गोत्व मे गोषद 
की मागत्यागलक्षणा कता श्रादर होता है "तो यह ठीक नहीं है वर्योक्ति (्तत््वमसि' इस वक्यमेभी 
तत्‌" ओर श्वम्‌" पद से शवितजन्य वोव माना जायगा तो तत्‌ भौर त्वम्‌ पद से शवित से उपस्थित 
ईदनरत्वविश्जिष्ट श्रौर जोवत्वविशिप्ट में जीवत्व श्रौर ईइवरत्व को छोडकर जीव पश्यं चेतन्य मीर 
ईश्वरपदार्थं चैतन्य के मभेद संस्गच्याही भान होगा किन्तु इस वाक्यसे मभेदसंसर्गक बोध इष्ट 
नहींहै, इष्टतो है मखण्डार्थं का बोध, जिसके ल्यि लक्षणासे शुद्ध वस्तु कौ उपस्थिति श्रावश्यक 


हौहे) 

^तस्वमसि' इस वावय में तत्‌ शरीर त्वम्‌ पद से लक्षणा द्वारा शुद्ध चेतन्यात्मक वच्तुकी 
उपस्थिति होने से ही उक्त वाक्य का ्र्थवोध निविक्तत्पक होता हि। क्योकि वहां पदाये ही वाक्याथ 
होता हि! टेसा मानने पर यह शंका कि-"यदि पदां श्रौर वाक्याथमेमेद नहींहैतोवाक्यका 
प्रयोग व्ययरहै। किसी एकपद मात्रका वोधही पर्याप्तह 1-नर्हीकी जा सकती क्योकि पद 
अप्रमाण है-श्र्थात्‌ एक पद मान्नसेप्रमाव्मक ज्ञान का उदय नर्हरीहोता। दूसरी वात यहहैकि 
चाक्यजन्यवोध के अभावमे जीव मौर ईश्वर में नेदच्नम को निवृत्ति नहह सक्ती, क्योक्ति सोऽयं 
देवदत्तः" इत्यादि लीकिकवाक्यस्थल मे भी केवर (सः' अथवा केवर श्रयं" इस पद का देवदत्त के 
स्दरूपमाच्र की विवक्षासे प्रयोग करते पर उस्र एक एक पद मात्र से जन्य योधसे 'मयंन सः' इस 
मेदश्रम की निवृत्ति नहीं होती है-किन्तु "सोऽयं" इस्त वाक्यलन्य देवदत्तस्वरूपविषयक वोधनेही 
दोतीदै) 
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तदिदमासज्ञानञखन्नमात्रमेवानन्तजन्माजिंतकमैराशि विनाशयति, “चीयन्ते चास्य 
-कर्माणि ०” इति श्रुतेः । तेन कमकतया्थे न कायव्यूहकल्पना, श एकधा भवतिः श तरेधा" 
इत्यादिवाक्याना्ुपासकविपयल्वात्‌ । न च दैहनाशप्रसङ्गः, प्रारव्धप्रतिवन्धात्‌, (तस्य तावदेष 
चिरं यावद्‌ न विमोक्ष्ये, अथ संपल्ये इति श्रुत्याऽकमेविपाकेनाऽपरारन्धनिद्त्तावपि तस्य 
ज्ञानाऽनिवत्यत्वामिधानात्‌ । तस्यां चावस्थायां प्रारन्धफलं अज्ञानः सकलसंसारं वाधितानु- 
वृत्या पश्यन्‌ - स्वसमारामो विधिनिपेधाधिकासशूल्यः संस्कारमात्रात्‌ सदाचारः प्रारन्धक्तय 
प्रतीक्तमाणो नजीबन्धुक्तः' इत्युच्यते । अस्य च.प्रारव्धतो जन्मान्तरमपि । अत एव सप्तजन्म- 
पिप्रलप्रदे कर्मणि प्रारन्ये उत्पन्रतचज्ञानस्य पनदेहान्तरं, प्रारब्धस्य ज्ञानाऽनाश्यत्वादिति 
फेचित्‌। 
[ आसज्ञान से कर्मबन्धनो का विनाश ] 
उक्त रीति से अजित श्रात्मन्लान उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होते ही अनस्त जन्मो से अजित 
कर्मराशि को नष्टकरदेताहै । जैसा कि कहा गया है-- 
भयते हृदयग्रन्थिः दिते सर्व॑मेशयः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
श्रथे:-परावर जिससे पर~ज्रह्ममिन्नत्वरूप से ज्ञायमान समस्त पदार्थ-श्रवर-अपङ्ृष्ट है, 
अथवा अवर=जिससे कोई वरश्रेष्ठ नही है, एदम्भूतं पर यानी इद्दिय-वाणी भौर मन काजो 


अविषय है उस ब्रह्म का दर्शन =म्रलण्ड साक्षात्कार होने पर दष्टा के हृद्य की गाठ = अन्तःकरण 


के साथ श्रात्मा का आध्यासिक तादात्म्य-तुट जाती है, श्रौर सभी संश्चय निरत्तहो जाते है, तथा 
समस्त कमं क्षीण हो जते ह । 


यतः आत्मतच्वन्ान से ही सम्पूर्णं कर्मो काक्षयहौजाताहै, श्रत एव कर्मक्षयके चयि भोग 
की श्रक्षान होने से तच्वज्ञानो को, मोग द्वारा सम्प्णं कर्मो का युगपद्‌ नाद करने के ल्ियि, 
कायब्पूह॒=श्रनेक विलक्षण शरीरो की रचना कौ नावश्यकदा नही हती । "स एकधा भवति", (स त्रेधा 
भवति' इत्यादि भरुतिवचन जो साधक को दो तीन रूप मे अवस्थित होने का निर्देश करते है बहु 


क के सम्बन्ध मे नही, किन्तु उपासक यानी सगुण ब्रह्म कौ उपासना करने वाले के सम्बन्ध 
हे । 


[ त्चक्ञान के वाद्‌ स्रत `देहनाश मे पराज्य का प्रतिवनध ] 
यह्‌ शंका कि आत्मतत्त्वज्ञान से ही सम्पूणं कर्मो का नाश होने पर तत्वज्ञान होते ही ^तत्व- 
ज्ञानी के देहुनाश की प्रसवितत होगी'-नही की जा सकती, क्योकि प्रारब्धकर्म का भात्मतत्व के ज्ञान 
से ना नहीं होत, श्रतः प्रारब्ध कमं से देहनाश का प्रतिबन्ध हो जाता हे । तात्पयं यह्‌ है कि उवत 
श्रुति तत्त्वज्ञान को प्रारञ्धकर्मो से मिन्न समस्त कर्मो का ही नाशक वताती है । क्योकि एेसा न मानने 
पर नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि! ~ मोग कि विना संकटो कल्पो (युगो) मे भी कर्म 
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नण्ट नहीं होता 1" इस्र वचन कौ कथमपि उपपत्ति नहीं हयो सकेगी ! इसत पूर्वधरतति मेँ कमपद को 
प्रार्य कर्मेतर कर्मपरक श्रौर इस वचन में कर्मपदं को प्रारग्धकर्मपरकं मानने ते दोनों वचनो कौ 
उपपत्ति हो जाती है ! चं उक्त वचन के मतिरिक्त उपनिषद्‌ का ही एक इसरा (तस्य तावदेव ० 
वचन है जिस्त्ते यह्‌ ज्ञात होता है कि कर्मविपाक के विना ज्ञानमात्र से प्रारल्वभिन्नकमे कौ निवृत्ति 
तो होती है किन्तु प्रारब्धकर्म की निवृत्ति ज्ञाने नहीं होती \ उक्त वचन का अर्यं यह है क्ि- 
“उसे =तत्वन्नानी चो पूर्णमुक्त होने मेँ केवल उतना हौ विलम्ब होता है जितने में वह्‌ प्रारब्धकर्मा से 
मुक्त नहीं होता ! उसके वाद उसे ब्रह्मात्मतासम्पत्ति=विदेहमुविति=पुर्णमवित प्राप्त होती ह 1 


[ तव्यन्ञानी की अन्तकाल्तीन दशा | 


उस श्रवस्या मे-ग्र्थात्‌ तत््वत्तान ही जाने पर देहपात न होने तकत की मवधि मै तत्त्वज्ञानी 
प्रारव्धकमां का फलभोग करता है भौर सम्पूणं संसार को वावित ~ पारर्माथिकर्प से जसत्‌ देखता 
है । एवं संस्परिक बातों से सुचिहीन होकर केव अपने मास्मानन्द मे मग्न रहता हं । विवि मीर 
निषेतर श्रविकार से शुन्यहौ जाता हं । केवल श्रच्छ कमं करने के दीरघक्ालीन अम्यासजनित संस्कार 
मात्रसे सदाचारो का पालन करताहं) उस समय उसे अपने प्रारब्ध कर्मो केक्षयकोही प्रतीक्षा 
शेप रहती है ! देसे तस्वन्नानी पुटप को ही जीवन्मुक्त कह। जाता है ! जीवन्मुक्त के सम्बन्यमे कुं 
विदार्नो का यहु मत है कि उसके प्रारव्व कर्मकानाङ उसके उसी जन्ममेंहो जाय जिसमें उते 
तत्वज्ञान प्राप्त हुश्रा है-यह्‌ आ्रावश्यक नहीं । यदि उस जन्म में प्रारव्वक्त्मो का फल भोग पुरा 
नहीं हयो पाता तो उसे जन्मान्तर भी लेना भावश्यक होता हं । इसील्ि लगातार सातवार विप्रकरुल 
से जन्मभ्रद प्रारव्ध कम के रहते तत्वज्ञान प्राप्त करने वाले पुरुष को पुनः देहान्तर की प्राप्ति होती ह 
चयोकि प्रारब्धकमं का नाच ज्ञान से नहीं होता! 


संप्रदायस्तु -नवम्‌ , कम रि सैकमेव प्रारन्धतां मजते, एेन कमणा मोजनादिज्ञुषादि- 
लन्यसुखदुःखमोगाहुपपततेः । "भोजनादिजन्यदुषठदेनं कमजन्यलम्‌ , साभाविक्ात्‌' इति त॒ 
न युक्तम्‌ , रप्टरैतुनिप्पानेनैव कर्णां सुखादिदेतन्यात्‌ , कमेविशोषा भावादेव भोजनाय्यमावे 
सुषाभाधात्‌ । तस्मात्‌ तत्तत्वणवतिवहत्पएुव -दुःखटेतुश॒स्खघुक्र्मणामनेकेपां प्रायणक्रालोदरबुद्ध- 
ब॒त्तिफानां प्रारय्यता वाच्या । इत्युत्पन्क्ञानस्य देदान्तरस्यीकारे ज्ञानोत्पादकदेदनाश्क्राले एव 
कर्मणां प्रारव्तापत्तेः प्राङ्‌ रसचितावस्थानां तेपां ज्ञानेन नाशाभावे संचितकमनाशकता- 
वोधफोक्तग्ुत्तिवाधः ! नशे वा कथं नुप्यदेदान्तयोसपत्तिः) तस्य प्रविकणवतिज्ुधादिदुःख- 
हुखस्यात्‌ १ । तस्मात्‌ स्वेषां सेचितानां नापतात्‌ सप्तलन्मग्रदस्याप्यन्तिसतच्छवोधेनाऽनान- 
तस्कायनिचर्त निवृत्तिरिति न रम्य देदाम्तरय्‌ | इन्द्रादीनां तु ज्ञानिनां देहान्तरम्‌ , प्राच्येव 
तन्नाशामाशात्‌ । न च प्रद्धतेऽपि तथा, उत्पनन्नानस्य परतिक्तणमोगप्रदतत्तत्कमणां एारन्धसे 
मानामावात्‌) इन्द्रादीनां तु देद्रथ्णस्यैव यानल्वात्‌, देहान्तरस्य ताटकताभप्यकत्पने 
गोरवाच | 





[ शास्नवार्ता० स्त० ५ शलो० ३ 





[ मत्युकाल्त मे एरोन्पुख कर्मा की प्रारव्धतता ] 
वेदान्तदशन का साम्प्रदायिक सिद्धान्त यह्‌ है कि-पू्वेषित मत ठीक नहु ह, क्योकि प्रारब्ध यह्‌ 
कोई एक कर्म नही ह, क्योकि एक क्म से भोजनादिजन्य सुख श्रीर क्षुवादिजन्य दुःख का मोग नही हो 
सकता सौर एक करम मेँ जनेकविध सुख-दुःख की जनकता युकरतिविर्ड भी हं ! यदि यह्‌ कहा ६ 
“भोजनादिजन्य सुखादि कर्मजन्य नहीं होता किम्तु स्वामाविक-टश्यकारणमाद्जन्य होता ह्‌~-तो 
यह युितसद्धत नही है, वथोकि कोई भी कमं साक्षात्‌ सुखादि का हेव नदीं होत्ता किन्तु सुख-दु"खादि 
के दृष्ट कारणों के सम्पादन हारा ही सुखादि काहेतु होता है । भोजनादिके श्रभावमेनो सुका 
रभाव होता ह बहु सी भोजनादि के सम्पादक कमेदिधेष के अभाव से ही यैता हं । श्रतः भोजनादि 
दण्ट कारणो से सुखादि की उत्पत्ति भान कर कमे युलाविजनक्ता का खष्डन नहीं क्तयिजा 
सकता । अतः यही मानना युविततद्धत ह कि केवल एक कर्म ही घ्रारघ्व नही हता किन्तु पूर्च- 
जन्म के प्रायणकाल ~ मृदयुक्वाल मे जिन कर्मो कौ फलोन्मरुखवृत्ति का उद्वोचन हुआ हँ ३ सभी छोटे- 
वडे कमं प्रारग्ध होते ह, जिनसे विभिन्न क्षणो ने न्युनाधिक सयवा अल्प सु्ठं सयवा दुःख की प्राप्ति 
होती हं। 
[ तचज्ञानी को नये देदधारण की अनुपपत्ति ] 
मव तत्वनानी को देहान्तर की प्राप्ति मानने पर ज्ञानोर्पादक देह के नाश्षकालमंही करभो 
को प्रारव्वता प्राप्त होगी मौर उसके छ्यि यदि पूर्वसन्वित कर्मो का.ज्ञानसेनाद्ना नहीं मनेगेत्तो 
तत्वन्नान से सद्धित कर्मो का नाश वताते वली शति का बोन्र होगा । यदि तत्वन्चान से सश्छितत कर्मो 
त्म नाच माना जायगा तो प्रारव्घता प्राप्त करने दाल कमो का अभाव होने से श्रन्य मनुष्यदेहूकी 
भाप्ति कंसे होगी ? वयोकि चह्‌ शरीर प्रतिक्षण से होनेवाले क्षुवादिजन्य दुःखादिसेभराहोताहैः 
भ्रतः कमं के विना उसकी उत्पत्ति नही हो सकती । इसल्यि यही मानना उचित ह कि तत्वज्ञान से 
सभी सच्चित कर्मो करा नाञ्च होता ह । सप्तजन्मघ्रद कमं की भी, श्रन्तिमि तत्वज्ान से अज्ञान जर 
अन्नान के समस्त कार्यो की निवृत्ति हने पर, निवृत्ति हो जाती है । वरयोक्ि अज्ञान ही समस्त कार्यो 
का उपादान कारण होताहै मौर उपादान कारण का नाश्च होने पर निराध्रार काये का यस्तित्व 
नही हो सकता, इसल्यि तच्व्ञानी को देहान्तर प्राप्ति नही होती । इन्द्रादि तत्त्वन्नानीो को जो 
देहान्तर की प्राप्ति होती हं चहु उनके प्रारव्य कमस ही होत्ती ह, वयोक्ि उनके प्रारन्धक््मका 
तत्नज्ञानोत्पादक देह में तत््वनान से नाक्च नही होता । किन्तु सर्वताधारण तत्वन्नानी के विषयमे 
एसी कपना नहीं की जा सकती, वयोकि सर्वसाधारण तत्त्वज्ञानी के प्रतिक्षण भोग परदानं करने वाते 
तत्ततकम भ्रारन्वरूप होने मेँ तथा वे देहा्तर का आरम्भक होने मे कोई प्राण नही हे । इन्द्रादि के 
तत्तका की भ्रारव्वता में उनके देहान्तरप्राप्ति का बोधक शास्र ही प्रमाणहै । सभ तच्व्ानी 
को देहान्तर श्रौर देहान्तरप्रापक सामथ्यं की कल्पना करनेमे गौरवमभीषहं। 


पतथ ्ञानिदेदारमपकरष्येकजन्पपरदेष्वेकेषु सुकृत-टुपकतेष सत्सपिः न जन्मान्तसमेततस्य 
सुवचम्‌ ) सत्ति दे देदान्तराऽयोगाद्‌ } तन्नाशानन्तरं तदुपगमे च भ्यं यं चापि स्मरन्‌ 
भवम्‌ इति स्ृतेदेदान्तरविपयान्विमप्र्ययस्वावश्यकलाल्क्ञानिनामपि तदाफातात्‌ । ततः 
प्ायणक्ात्ते उत्पादितदेहान्तरव्िपयान्तिमप्रसययसयं ग्रारव्धत्वम्‌, इति ज्ञानिदेदारम्भकाणां 


~ 
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तजन्ममोगम्रदलावच्छेदेनैव प्रारण्धत्वात्‌, वजन्ममोगसमाप्तावज्ञाननिघ्तेनं देहान्तरम्‌ । न 
चेदेवम्‌, उक्रमणस्यावश्यकल्वाद्‌ “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति भ्रुतिसंकोचः । इति न 
ज्ञानिनो जन्पान्तरम्‌, किन्तु प्रारन्धचचयेऽज्ञाननिष्त्तौ चिन्मात्रमेवावशिष्यत इति । 
अयं वेदान्तिनां सर्वः रसप्रदायो निरूपितः । 
स्मेरं यत्राग्रहग्रस्ताः पतन्त्येते तपस्िनः ॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्त कारण से तत्वज्ञानी के देहारम्मक अनेक जन्मप्रद अनेक सुकृत-दुष्कृत रहने पर भी- 
(तत्वन्ञानी को जन्मान्तर प्राप्ति होती है-यह कथन-कहना कठीन है । वयोक्रि तत्त्वन्नानोत्पादक 
देहं के रहते देहान्तर नहीं हौ सकता ओर उसके नाद के वाद यदि देहान्तर का उपगम माना जायगा 
तो “यं यं वापि स्मरन्‌ भावं, त्यजत्यन्ते वकेवरं । तं तमेवैति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः 1" = मृत्यु 
के समय मनुष्य जिन-जिन भावों का स्मरण करता है उन-उन भावो से भावितं होने के कारण 
मृत्यु के वाद उस भाव को प्राप्त करता है" (भगवद्गीता नें कुन्तीपुत्र श्रु न के भ्रति श्रीङृष्णोक्ति) 
इस स्मृति वचन के प्रनुसार तत्त्वज्ञानी को भी देहान्तर विषयक अन्तिम प्रत्यय श्रावश्यक होगा! 
क्योकि मृत्युकाल में जिस कर्मं से देहान्तरविषयक श्रन्तिम प्रत्यय उत्पन्न होता है उसी को प्रारन्ध 
कहा जाता है, इसल्यि तत्यज्ञानी के देहारम्मक् क्म उस जन्म में भोगप्रद दोने से उसी जन्म के 
लिये प्रारग्ध होते ह । श्रत. उस जन्म के भोग की पूर्ति होने पर अन्ञाननिवृत्ति हो जाने से तत्वन्नानी 
को देहान्तर कौ प्राप्ति नहीं होती । यदि रेसा नहीं माना जायगा तो तच्वन्नानी का भी 
भ्राणोत्मण= लिद्धज्ञरीर का मृत देहं से निकलक्र नवीन स्थूल देह प्राप्ति के ल्यि उर्घ्वगमन 
मानना होमा । अतः न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति तच्वज्ञानी का प्राणोक्करमण नहीं होताः यह भुति 
यथाश्रुत अर्थं में प्रमाणन हो सकेगी किन्तु उसमें सकोच करना पड़्गा। इसल्यि यही मानना 
उचितहैक्तिजानी को जन्मान्तर नहीं होता किन्तु प्रारन्ध का क्षेय= तत्त्वज्नानोत्पादक देह के 
आरम्भक कर्मो का नाश्य होने पर जन्ञान की निवृत्ति होने से चिन्मात्र ही अवरिष्ट रहता है! 
तच्वन्नानी को यह चिन्मात्रताही मोक्षहै। 


इस प्रकार वेदान्तीमो के पुरे सम्प्रदाय का वणेन किया गया 1 नित्त मे अग्रहस्त होनेसे 
ये तपस्वी स्वेच्छया कूद पड़ते हु !\ ३।। 


एतन्निराकरणवार्तापाद-- 
अच्राप्यन्ये वद्न्त्येवमवियया न सतः पृथक्‌ । 
तच तन्मा्रमेवैति सेदामासोऽनिबन्धनः। ४॥ 
अच्रापि = उद्वतपत्ते अन्ये = वादिनः वदन्ति यदुत अविद्या न सतः = बक्मणः 
पृथक्‌ = तप्वान्तरम्‌, दवतापत्तेः। तच्च = स्च, तन्मात्रमेव = सन्मा्मेव, इति हेतोः, 
भेदाभासः = मेदाध्यवसायः अनिवन्ध नः ~ जनकषिपयामावादकारणः ॥ ४ ॥ 


[ वेदान्तमतनिरसन-उत्तरपत् प्रारम्भ ] 
चौथी कारिकामे वेदान्तमत के निराकरण की वार्ता का उपक्रम किया गया है- 


९८ [ शास््रवार्ता० स्त० ८ इलो० ५-६ 


अद्वेत पक्ष के विषय र श्रन्य वादीञों का यह कहुना है कि यदि हैतापत्ति के भयस ब्रह्य से 


भिन्न अविद्या का अस्तित्व नही है किन्तु ब्रह्ममात्र का ही अस्तित्व है तो लोकसिद्ध भेदवुद्धि जकारणक 
हो जायगी । वै्योकि अद्रैतयक्ष में मेद वुद्धि के कारणभूत विषय का अस्तित्व नहीं है 1४11 


भवं कारिका में उपयुक्त जापत्ति के वेदान्ती श्रभिमत उत्तर का परिहार किया गया है-- 
पराशयं परिटिरति- 


सोवाामेदरूपापि भेदामासनिवन्धनम्‌ । 
पमाणमन्तरेणेतदवगन्तु' न शाक्यते ॥ ५॥ 


अथ सेव = अविद्या अमेदरूपापि = सन्माजाऽभिन्रापि, मेदाभासनिवन्धनम्‌ = 
अव्िधमाननीलादिप्रतिभासकारणम्‌ । एतत्‌ = प्रोक्तम्‌, प्रमाणमन्तरेण = एतदथेनिश्वायक- 
प्रमाणं विना अवगन्तुं न श्यते, प्रमेयव्यवर्थितेः प्रपाणाधीनत्वात्‌ ॥ ५॥ 

उक्त आपत्ति के उत्तर में यदि कहा जाय कि-"अविद्या व्रह्म से अभिन्न स्वरूप होति हये भी 


भेदप्रतीति यानो अविद्यमान नीलादिविषयों के प्रतिभासत का कारण होती है ।*-तो यहु कथन प्रमाण 
शुन्य होने से नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योकि 


किती भी वस्तु कती स्वीकृति प्रमाणके श्रस्तित्व 
पर निभरहोतीषहै।\।५॥ 
ची कारिका मेँ प्रमाण के भावाभाव दोनों प्च मे, वेदान्त मत में दोव बताया गया है- 
तद्धावराऽभावयोरमयतो दोषमाह-- 
भावेऽपि च प्रमाणस्य परमेयव्यतिरेकतः । 
नलु नादं तमेवेति त्दभावेऽप्रमाणकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावेऽपि च = उपगमेऽपि च प्रमाणस्य = उक्तार्थूनिधायकस्य प्रमेयः 
तस्य प्रमेयभिन्नसाद्‌ हेतो, न = निधितम्‌ अदधैतमेवेदि न, प्रमाणप द्विष्यव्यतव्स्थानात्‌ । 


तद्भावे =ग्रमाणानभ्युपगमे अप्रमाणकमदेतत्म्‌, तथा च ढो नाम बिनोन्मत 
भदूदथीत १} ॥ ६ ॥ 


(लोक मे अनुभूयमान भेदबुद्धि विपयजन्य नही, भ्रविदयाजम्य होती है-इस अर्थ मे यदि किसी 
प्रमाण का अस्तित्व होगातोन्न 


ह ह्यभिन्च. परमाण का अस्तित्व होने से दरह्याहेदवाद का भद्ध हौ जायगा 
आर यदि उवत अर्थम प्रमाणका रभाव हीगा तो श्रेत का भद्ध होगा-अर्थात्‌ अदरैतवाद 
निष्प्रमाणक हो जायगा ओर निष्प्रमाण वस्तु उस्मत्त को छोडकर कोई समभदार व्यित स्वीकार 
नही कर सकता ।। ६ । 


यतिरेकतः- 


७वी कारिका ते वेदान्ती को इस उवितिका निराकरण करिया गया है क्ि-'उपयुं वत उपालम्भ 
एसी वात पर दियाजा रहाहै जो वेदान्त मतमे नही मानी जाती है । क्योकि, वेदान्त मतमें 


श्वि मे नह्य का व्यावहारिकमेद एवं प्रमाण-प्रयेयादि क्ता विभागं कर उनमेभी व्यालहुरिकभेद्‌ 
पुचाक्त रोति से स्वीकार किया गया है मनोर यह्‌ कहा गयाहैक्ति व्यावहारिकूप मे पूरे प्रपन्च का 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन |] 


अस्तित्व है" किन्तु पारमाथिकरूप में 'तत्वमत्ति' इत्यादि महावाक्य के श्रनुसार एक श्रखण्ड ब्रह्य का 
ही अस्तित्व है-- इस पर ग्रन्थकार कहते ह-- 
नन्धरयमनुक्तोपम्मः, अविचयायाः पृथक्त्वस्य, प्रमाण.प्रमेयादिधि मागेन व्यावहारिक- 
भेदस्य च प्रापुक्तरीत्याऽम्बुपगम्‌।दैव, परमाथतस्त॒ “त्वमसि' हत्यादिनोक्तमखण्डमेव सत्‌, 
इत्यव आद-- 
विया-ऽविदयादिभमेदाच्च स्वतन्घ्रेणैव घाध्यते | 
लत्संदायादियोगाच प्रतीत्या च विचिन्त्यताम्‌ ॥ ७॥ 


विधाऽविचादिमेदाच्च स्वतन्त्रणैव स्वास्युप्गतप्रामाण्वेन शास््रेणैव चाध्यतेऽदरेतम्‌ । 
तथादहि-“विरधां चाविद्यां च यस्तदेदोभयं स दाविचया मृत्य रीर््वा वि्ययाऽमृतमश्वुते'” इति 
श्रुतो विद्याऽवि्ययोरग्रताप्तिगसयुतरणफलयोः स्फुटमेवोक्तो मेदः, स चादरैतेन विरष्यते । 


[ अद्रेतवाद स्वशास््रो से बाधित ] 
वेदान्त का अद्वैत सिद्धान्त अपने श्ास्त्रसे ही वाधितहो जाता हैः क्योकि उसमे चिद्या- 
अविद्यादि का मेद स्वीकार कियागयाहै। इसी ल्यि अद्रेत के विषय में इसप्रकार कासंशयादिभी 
सम्भव दहै कि वेदान्त में प्रत्तिपादित देत सत्यहै मथवा श्रेत सत्यहै? तथा, जो विभिन्न घटादि 
पदार्थो कौ मृद्रूप से अभिन्नता कौ मौर प्रातिस्विकरूप से भिन्नता कौ प्रतीति होती है उस प्रतीति 
से मी यह्‌ श्रदेतमतत विचारणीय हौ जाता है, क्योकि एकमात्र उदेत का हौ श्रस्तित्व होने पर घटादि- 
भावों फी भिन्न-भिन्न ल्प में प्रतीति की उपपत्ति नहीं हो सकती । आश्य यह है कि विद्यां च मविद्यां 
च" इस श्रुतिदचन में अविद्या से मृत्यु कातरण श्रौर विद्या से अमृत की प्राप्तिरूप फल बताया गथा 
है । उक्त फलम मे भेद स्पष्ट होने से उनके उत्पादक श्रविद्या श्रौर विद्यामें मेद स्पष्टहै मौर वह्‌ 
भेद अद्रंत से विरुद है । 
नन्वत्रावि्या श्रवणादिलक्तणया सत्यं तीरखाऽविद्यामेव निवत्यं विद्यो पलचितममूतम- 
श्युते, स्फटिकमणिरिवोपाधित्यागादन्तरेण प्रयत्नान्तरं स्वहूपेऽवतिष्टत इत्यर्थः । अविदचयेवा- 
॥ च ¢ $ [] 
विद्यानिचरृत्तिर्च यथा पयः पयो जरयति स्वयं च जीयत, यथा विषं विषान्तरं शमयति 
स्वयं च शाम्यति, यथा वा कतकन्तोदादिरनो रजोन्तगणि संहरत्‌ स्वयमपि संहृतं भवति तयेति । 
न चासत्याद्‌ न कथित्‌ कायश, मायायाः प्रीतेः, मयस्य रेखाङ्कादेश्च सलयप्रतिपत्तेद्॑शनात्‌- 
इत्यत आह-तत्संश्ययादियोगानच्चेति = किमघोक्तार्थेन तखमसि'आद्यक्ताटेतावाधः, उत 
धिदयाऽविद्यापदर्थाम्यां ज्ञानकरमेभ्यामतिरिक्तयुकितिसाधनत्ववोधाव्‌ तद्धाधः १? इत्ति संशयात्‌ । 
एवं “दर चह्मणी वेदितव्ये परं चापरं च” इत्याधुकतो मेदः सत्यः, उत प्रागुक्तोऽमेदः १ 
इति संशयः । तथा “प्र॒ चापरं च व्रह्म यदोङ्कारः" इत्यायुक्तं शब्दवह्मादैतम्‌ , प्रागुक्तं 
निगु णव्रह्माद्वयं वा १ इत्यपि । 


१०० 1] णास््वार्ता० स्त० ८ श्टरो° ७ 





[ धियां च दृत्यादि भूति के जन्य अधं ी कल्पना | 
यदि यहु कहा जाय कि-'उक्त वचनमे यह कहा गया है फि-श्रवणमननादिष्प भविद्यासे 
मृत्यु का श्रतिक्रमण यानी मृत्यु शब्द से निरिष्ट धव्या फी निदुत्ति फर के मनुष्य विया से उपतललित 
प्रमृत की प्राप्ति करताहै। भर्थात्‌ जसे रक्तदुसुम कफो उपाधि के सनिघानमें रक्त दीप्र पटृता 
स्फटिकमणि उस उपाधि के निवृत्त होने पर मपनने शुद्ध स्वर्प में अवस्थित हौ जाता है} उसी प्रकार 
अत्मा जिस अविद्यारूप उपाधि से जन्य स्वरुप प्रतीत होता है, उसको निवृत्ति होने पर वह्‌ चिना 
किसी अन्य प्रयत्न, श्रपने विगुद्ध स्वरूप मेमवस्थित हो जात्ता है 1 श्रवणादिरप अविद्या से मात्म 
विषयक श्रविद्या कौ निवृत्ति मौर उसी निदृत्ति होने पर निवत्तक भवणादिन्प अविद्या फी भी निवृत्ति 
उसी प्रकार होतीदहजंसे दूषका श्रजीर्ण, दूवको जीर्णं फर स्वयंनी जीर्णहोजताहै! एवं 
मौषघरूप में प्रयुक्तं विष, प्राक्रामफविप को दान्त फर्‌ स्वयं भौ श्ञान्त हयो जाता ह घौर कतकचूर्णादि- 
ङ्प रज जलव्याकोर्णं अन्य रजकणो को श्रान्त कर स्वयं भौ शान्त हो जाता ह 1 यह्‌ नी शका पि 
“यदि अविद्या रसस्य है तो उसके उक्त फां नहीं टो सकता वर्योकि गसन्य से किसी फार्ये की उत्पत्ति 
नही होतो "ठीक नहीं है क्योकि माया रोचइन्रजाछ से उत्पन्न पृप्प-फलादि श्रसत्य वस्तु गे प्रीति 
को मौर सर्पादिसे भय कौ उत्पत्ति एव रेखा-अद्ादि त्ते संकेतित सत्य वस्तु फी प्रतिपत्ति देसी 
जातीहै। 
[ सा्य भर सदमे मेद्‌ सने से अद्रेतथाच ) 

किन्तु वेदान्ती के इस म्ये कथन से भी उसके अद्रैत तिद्धान्त फी सुरक्षा नर्ही हो सकती, 
व्योकरि उक्त उत्तरसे यह्‌ संशय होता है फि-तत्त्वमसि' जादि महावावयो से उवत श्रत श्रयादित 
दै मथवा उक्त उपनिषद्‌ वचन के चिद्या भीर श्रविद्या पद का ज्ञान ओर कमं अर्यं तेने से जो जान- 
कमं से अतिरिवत मुवित कौ सिद्धि फा चोध होता है उत्तसे उवत श्रहत ही बाधित ह? वयोकि महेत 
सिदध वस्तु है मौर भदित को उवत चचन मे विद्याऽविद्या से साध्य चताया गया रै अतः साध्य मौर 
सिद्ध यै दो भिन्न वस्तुओ के होने से अदैतवाव को प्रान्त श्रनिवायं है । 

¢ एवं ब्रह्मणो ०" इत्यादि श्रुति यह्‌ कहती हे कि ब्रह्य दो ह-पर श्रौर अपर 1 मूमृष्षुको 
दोनो का ज्ञान करना चाहिये । मतः यह्‌ शद होती है कि इस श्रुति हारा जाने गये जोव श्रीर्‌ ब्रह्म 
काभेद सत्य है अथवा (तत्त्वमसि' वाक्य वारा ज्ञात जोव-त्रह्य का अनेद तत्य है! इसी प्रकार 
पर चापरं च०" यह्‌ श्रुति यह्‌ प्रतिपादन करतो है कि मोकार हे पर ओर श्रपर द्याह 1 अतः 
संशय हो सकता है कि इस शरुत के अनुसार छष्दव्रह्य श्रेत है अथचा पूदोक्ति निगुण ब्रह्य चद्रेत है! 

न च “प्रं च ०१ इत्यादादुपासना्थे' सामानाधिकरण्यम्‌, निगुणव्रहषण उपासितु- 
मशक्यत्वात्‌, एतदालम्बने “'्रक्षोपासितन्यम्‌'! इति प्रतीकोपदेशात्‌, यथा देवतायाः साक्षात्‌, 
धनाय अतमवात्‌, तघनाज्छने दार्ण्यर्मनिवा पूजाविधाने तदूबुटयेति वाच्यम्‌; "तमसि? 
इतयादबोपासनायं तद्‌ भविष्यति, जीवेशवसयोरभेदभ्रृतेरिि संशयाविगमाद्‌ । एवं-“तेनेद 

पणा रूपेण स्म्‌ “इति भरतः सवस्य वक्नासकसं बा, ‹ (रवे गन्धः, स्ैरसः०” इत्यादि. 
ूतेज्॑ञासमकस्वे बा १ इत्याचयूहम्‌ । 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन | १०१ 


[ त्वमसि वाक्य मे उपासनार्थता का संदेह 1 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-परं चापरं च' इस श्रुति मे ब्रह्मपद मौर मोंकारपद का सामानाधि. 
करण्य उपासनार्थं ह । क्योकि निगुण ब्रह्म को उपासना चक्य नहीं है ! अत एव इस श्रुति में मोकार 
रूप आलम्बन में ब्रह्य को उपासनीय वताते हये ब्रह्यप्रतीक का उपदेश्च किया गया है 1 यहु ठीक उसी 
प्रकार है जसे देवता को साक्षात्‌ पुजा सम्भवन होने से देवता के प्रतीक रूप काष्ठ या पाषाणमें 
देवतावुद्धि से पजा का विधान होता है 1' -किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि इस संदेह की निवृत्ति 
फिरभी नही हौ सकती करि तत्त्वमसि" इस वाक्यमेभी तत्‌ ओर त्वम्‌ पद का सामानाधिकरण्य 
अद्वैत वोधनाथे नहीं है किन्तु उपासनाथं है, ग्योक् दूसरी श्रुतियो मे जीव आर ईइवर का मेद वताया 
गयाहि। इसी प्रकार (तनेदं पुर्ण इस श्रुति में सम्पुणं प्रपच्च को ब्रह्यात्मक कहा गया श्रौर 
(सर्वगन्धः सर्वरसः इस श्रुति में ब्रह्य को सर्वात्मक कहा गयाहै अतः इस से भीश्रदेतकी 
प्रामाणिकता में संदेह अनिवायं है । 
रिश्च, अनाकलितनयानां परेषा न क्वापि नि्ायिका श्रुतिः) तत्र तत्र प्रदेशे विरुद्रा- 
भिधानात्‌, नानासंप्रदायाभिप्रायव्याङ्कलव्येकन्याख्यानाऽव्यवस्थितेथ } नय युक्तसिद्ध 
एवार्थे सुसंप्रदायेन श्रति-शक्तितात्पयेमवधायते, अन्यत्र यजमानः प्रस्तरः इतिवदुषचार 
एथ 1 युकितश्च प्रपश्चा्षत्य एवोपदरितदिशा, इत्यद्वतश्रतीनां प्रामाण्यम्‌ । उत एवानधिष्ठानस्य 
शूल्यस्याऽष्यासाऽयोगेन ब्रह्मरूपेण सूपवचात्‌ सवस्य ब्रह्मात्मकतेऽपि ब्रह्मणो न स्वासमकलतम्‌, 
सवंस्वमावस्य सवेस्माद्‌ वियोजयितुपशक्यत्वेनानिर्भो्तापातादिति-अत आह-प्रतीत्या च = 
र ् 
अनुभवेन च, विचिन्त्यतां यदुत-नाद्रतम्‌' इति । 


[ वेद का अथं सुनिधित नहीं है ] 

इसके श्रतिरिक्त यह्‌ दातव्य है कि नयदहष्टि को उपेक्षा कर देने पर वेदान्तीश्रों कौ कोईभी 
शरेति किसी भो श्रथ का निश्चायक नही हो सकती, क्योकि उसके विर्मिन्न भागोमे परस्पर विरुद 
अथं का श्रमभिधान किया गयादहै। दूसरी वात य्ह किं वेदान्त दशन के भी विभिन्न सम्प्रदायरह, 
गिर्होने श्रपने श्रपने मभिप्राय मनुसार श्रुति के जयं को कल्पना कर उसे एसी स्थितिमे डाल दिया 
है जिससे उसका कोई एक सुव्यवस्थित व्याख्यान नहीं हो सकता 1 

[ युकितसंगत अथं में वेदवाक्य प्रमाण होने की शचेका ] 

यदि यहु कहा जाय कि-प्रमाणिक सम्प्रदाय युक्ति से अनुमोदित अथमें ही शुत्तिवचन की 
शक्ति ओर तात्पयं का श्रवधारण करता है । जसे यजमान प्रस्तरः" यहां यह युक्ति के श्राधारपर 
निश्चय फियाजाताहै कि प्रस्तर पद भीपचारिक है \ अतः प्रपन्च की असत्यताकेपक्षमे जो युक्ति 
प्रदशित की गयी है उसफो दृष्टि में रखते हुये यदेत में श्रुति का प्रामाण्य निविवाद रूप सेसिद्ध 
होता है । यतः युक्तिसिदध प्र्थमेही श्रुति का तात्पर्याववारण उचित है इसील्ि सव में ब्रह्मा 
द्मकता जीर दरह्य में सम्पूणं विश्वारमकता के प्रतिपादक श्रुतिवचनो के अर्थं निर्णय मे कोई कटि- 
नाई नहा हो क्तो । क्यो सम्पूणं वित्वमेत्रद्याटमकताके पक्मे यह्‌ युवित टै कि विद्व का 


ः ------------------_____ __  गास्यवार्ता स्त० ८ दलो ७ 
[गवव 
व्यास मधिष्टान के चिना तथा शुन्य मे नही हो सक्ता चिन्न सद्‌ ब्रह्य्मेहीहौ सकता ६ 1 श्रतः 
ब्रह्म के सत्तात्मकस्प से विश्व का सत्तावान्‌ होना युरितप्नंगतरह । हस यभिप्राय से = सम्पूणं 
विर्व की ब्रह्यात्मकतता युव्िततिद्ध ह किन्वु ब्रह्म की तर्वात्मफता युक्तिमिदढ नहं है वर्योफि यदि 
ब्रह्म सवत्मिक होगा तौ सव से उसका पृयवकरण ह्यन होने से मोललानाव कौ श्रापत्ति होगी । 
इस प्रकार जो युवित्षिद्ध यवं है वही उक्त श्ृतियो का भमिप्रत ह 


[ यदतवाद मँ अनुमववाध अनिवार्यं] 
किन्तु विचार करने से यह्‌ स्पष्ट है रि वेदान्तीभो के उस उत्तर से नौ उनके श्रत सिद्धान्त 
की सुरक्षा नहीं हो सकतौ क्योकि प्रतीति यानी लोक सिदध श्रनुभव के यावार पर चिन्तन करने से 
मटेत कौ उपपत्ति नहीं होतो । 


तथादि-अलुभूयन्ते तावदविगानेन वटाद्यो माघा गृद-वटादिष्पेण मेदा-ऽमेदार्मकरा 
अवग्रहायात्मनोपयोगेन । तत्र च स्वयमेकमेव चैतन्यं प्राण-रलस्वरपम्‌ , एकामेव च पदश्वित 
पदाथि ल्ातामन्वयागे चाऽवातां स्वाणः परः कथमेकमथ द्विूपमनुमवन्नपि ्रत्याच्ीत १ 
यदि च त्रयां परित्यज्य अमेदस्यंवालोचनम्‌' ति पगवेचतया भेदस्य मिथ्या नरृयातर 


पु 


तदा प्रत्यक्षं चक्ुर्व्यापारसमनन्तरमाि वम्तुमेद्मधिगच्छदेशोत्यते, यतो भेदो मायस्यमाव 
इति मावरमधिगच्छता कथं नाधिगम्येत १ । न च मेदः ददमस्माटुव्याटततम्‌' इति कत्पनायिषय 
एव, अमेदस्येव शदमनेन समानम्‌" इति कल्पनात्रिपयत्वात्‌ । मेदस्य विविक्हपदारथंखरूपस्य 
पराऽसंमिधितत्वाद्‌, सस्वरुपव्यवस्यिताना भातरार्ना कल्पनान्नानपन्तरेण यौ भनाभावाद्‌, अन्यथा 
व्यवदराऽनिर्वाादे, तदुक्वमू-"अननार्ध्यनटं पश्यन्‌ न तिष्ठेद्‌ नापि प्रतिष्ठेत" इति । 


कटने का जभिप्राय यह्‌ है कि घट-शाराव कपालादि भाव पदार्थ मृद्‌ रुपे परस्पर प्रभिन्न 

भ्रीर घटकपालादि रूप ते परस्पर भिन्न निचिवादल्प से श्रनुमूतत टो तेह 1 अतः उनके अवग्रह्‌ 
इहाजवाय-वारणा सूप उपयोग से मेदाऽमेद दोनो सिद्ध है! एवं वेदान्त मे एक ही चेतन्य को 
अनत करणवुत्ति से जवच्छितन चैतन्थरूप मे प्रमाण श्रौर वृत्िप्रतिविम्वित चैतन्यकूप में फल माना 
गया ह । एवं इसौप्रकार वेदान्तसम्धरदाय न यह भीमानागयाहैफि पद की शदित श्रन्विता्थं से 
तीह मौर वह म्थमे ज्ञात होकर मीर सम्बन्यांश्च मे यद्धात होकर एक पदाय से सम्बद्ध श्रषर 
पदाय के शब्दवोव का प्रयोजक होती है । इस प्रकार जदाक्ितिवाद का अभ्युपगम कर एक ही गवित 
म॒ जातत्व जौर ग्रजनातत्व दोनां का अन्यृपगम क्या गयाह) तो इसप्रकार मनुप्य को जव उभया- 


ध ह क श्रतुनव होता है तो बह व्स्तु फी परनेकान्तर्पत्ता का प्रत्याल्यान कंसे कर 
सकता ह ; 


यदि वेदान्तयक्ष कौ श्रोर से लज्जा का परित्याग कर यह्‌ कहा जाय कि परानपे् प्रत्यक्ष- 
1 का ही होतार 1 नेद का प्रत्यक्ष परपेक्ष~धरतियोमौ सापेक्ष होता है श्रत परावेश्च होनेसे 
ह ^ ता इसके उत्तर मे यह भी कहा जा सन्ता है कि चक्षुसंनिकर्प के वाः जो प्रतयक्ञ ततान 
दता है बह संनिकृष्ट यस्तु म इतरवस्तु के मेद को विषय करके ह उत्पन्न होता है क्योकि मेद यह्‌ 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विचेचन | ना र 
भाव-का स्वभाव है तो फिर यह्‌ सोचने की वात है कि जव मनुप्य को किसी भाव का प्रत्यक्ष होगा 
-तो उसके स्वभावभूत भेद का प्रत्यक्ष वयो नहीं होगा ? श्रततः मभेद का ही प्रत्यक्ष परानपेक्ष होता 
है श्रौर भेद का प्रत्यक्ष परपेक्ष हौ होता है यह कहना नियु क्तिक है । इस पर यदि यह कहा जाय 
कि-'“भेद “इदभस्मादचावृत्तम्‌"="यह इससे भिन्न है-इस कल्पना-परपेक्षदुद्धि का ही विषय है"-तो 
अभेद के सम्बन्धमे भी यही वात इस प्रकार कहौ जा सकती है कि-“्रभेद इदमनेन समानम्‌ ० इस 
कल्पना ~ पर पेक्षवुद्धि का ही विषय है 1" सत्य यह्‌ है वि भेद विविक्तपदार्थस्वल्प है उसमें पर का 
मिश्रण नहींहै। किन्तु अपने स्वरूप में व्यवस्थित भाव का योजन यानी नर की प्रवृत्ति प्रयवा 
निवृत्ति का दिपयीभवन, कल्पनात्मकनज्ञान लर्थात्‌ इष्टवस्तु की भिन्नता ओर श्रभिन्नताके ज्ञान के 
चिना नहीं होता, क्योकि उक्त ज्ञान के विना लोकव्यवहार उपपन्न नहीं हो सकता । जसा कि कहा 
गयाहैकिश्रगनि का अर्थो श्रनर को स्वरूपतः देखते हुए भी जव तक उसे मनलभिन्न अथवा जनला- 
भिच्च रूपमे ग्रहण नहीं करता तव तकत उसके सम्बन्धमेन तो प्रवृत्ति करताहै जोर न निवृत्ति 
करताह) 
पतेन “आहूव्रिधातर प्रत्यक्तम्‌” इत्यादि, निरस्तम्‌ । विधातं हि भावसवरूपग्राहि- 
४ & र ध ॐ 
त्वसति प्रतिनियताथग्रतिमासादेव मेदग्रदणाऽविरोधात्‌ । भिन्नस्वेन ग्रहणं त्वमिन्नतेमेव 
परापे्मौत्तरकालि्वः न पिरोस्स्यते । एतेन च इतरेतराभावरूपत्वाद्‌ न मेदः प्रत्यक्षविपयः 
दस्यप्यपास्तम्‌, भावसवसूपग्रहणे तसरतिभासनात्‌ वस्तुनो देश-कालादिमेदाद्‌ मेदेऽनवत्था- 
यमिधानं तभेदेऽपि समानम्‌ । 
[ प्रस्यक्त केवल विधाता होने के विधान का प्रतिकार | 
इसलिये प्रत्यक्ष विधाता होता है अर्थात्‌ विधिरूपमेंदही वस्तुको ग्रहणं करता है इतर- 
निषेधरूप में नरह" यह्‌ कथन मी निरस्त हो जाता है ! क्योकि विधात्रत्व का अथं है भावस्वरूप का 
ग्रहीता होना, भावस्वकरूप का श्रतिनियत' श्रथ होताहै मौर प्रतिनियत का फलतः श्रये है इतर- 
व्यावृत्त । अतः प्रत्यक्ष मे भावस्वल्प के प्रतिमास से ही उसमे भेद का ग्रहण ~ मेदभान मानने मे कोई 
विरोध नर्हहै । भाश्चय यह्‌है कि थदि प्रत्यक्ष से वस्तु का ग्रहण होता है तो उसके इतरभेदात्मक- 
स्वरूप का भी वस्तुक ल्पमेग्रहणहोताही है । किन्तु उत्तका इतरभिच्चरूप से प्रहुण पर पेक्ष-होता 
है श्रौर प्रतियोगी की उपस्थिति होने पर वस्तुग्रहुण के उत्तरकालमें वह होताहै । अमेदग्रहुण भी 
इती ठंग से सम्पन्न होताहै। श्र्थात्‌ किसी वस्तु कालजव ग्रहृण होता हं तव उस् वस्तुमे अभेदमी 
उस वस्तुकेर्पमेगृहीतहोताहेः छन्तु वस्तु का स्वाभिन्नत्वर्प से ग्रहृण स्वग्रहण के उत्तरकाल में 
ह्येता है । श्रतः दस्तु ग्रहण के साव मेदग्रहण मौर वस्तुग्रहण के वाद इतरभिन्नत्वरूप से उसका ग्रहण 
माननेमे कोई विरोध नर्हीहे। 


[ मेद प्रस्यक्त की अयुपपन्तिःकी भका का निरसन | 


उक्तकारणसेली यह मतंसी निरस्तही जाता है किमिद परस्पराभावल्पहै, इसलिये 
भेदके लिये श्रपेक्षणीय दी वस्तु मे किसी एकमात्र के प्रत्यक्षके साय भेद भी प्रत्यक्ष का विषय दहता 
है पेक्षा न्हींद्यो चरता 1 तथा नेद नियमत प्रतियोगीघटितनरत्तिक है, जसे घटभेद-पटभेद इत्यादि । 
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| 
क्योकि प्रतियोगी से मुक्त मेद अनुभव विद्ध है ग्रतः श्रनुयोगी मे प्रतियोगी का 1 दने 
से तद्धटित्तमेदस्वरूप का भी प्रत्यक्ष नहं हो सकता (-यह मत निरस्त इस ( किभेदश्रधि- 
करणात्मकः होता ह जत एव कितौ भी भाव का प्रत्यक्ष हीने पर तत्स्वत्प तदाध्रित मेदकाभी 
अव्यक्ष होना अनिवार्यं है । जोभेदको प्रतियोगिधघरितमूत्तिक कहू गया है उस्तका प्रनिप्राय यह्‌ ह 
फि भेदत्वख्पसे भेदग्रहुण प्रतियोगिग्रहु के चिना नहीं हो सकता । भतः यह्‌ फथन्‌ तकंहीन है क~ 
वतः घटादि मे पटादिका ग्रहण नही होता श्रत एव पटादिघरितमूत्तिकः पटादिनेद का नी प्रहस 
नहीं हो सकता ।-कयोक्ति पटादिभेद पटाद्यात्म्रकता चा वियोवी ह, सत एव जिस प्रधिकरश नद 
का ग्रहण होता है उस्म पटादयाटमकता के ग्रहण कौ भपेज्ञा नहँ हत्ती, क्योकि उमका ग्रहण नेदश्रहु 
का विरोधी है। किन्तु, पटादिनेदत्वल्प से मेदग्रहूणके ल्य षटादिकोौ परत्वादिन्प रे प्रतीति 
प्रपक्षित होती है जो श्रनुयोगी से पृयक्‌ हो जाती है 1 


[ देभरालमेदमृल्कना मे अनवस्था टप का परतनित्तेध | 
भेदपक्ष जो यह्‌ दोप दिया जाता है कि-“वस्तुनेद को देवाशालमेदमूलक मानने पर वन- 
वस्या होगौ, क्योकि देश-कालादि का नेद नी अन्य देदाकाल्ादिमूलक हौ मानना पड़ेगा ।-यहु कथन 
तो श्रमेद पक्त में भी समान है, करयोक्रि भेद फा देगकाठमेद दमुल्क नेद का प्रनाच-चर्य करने पर 
देणकालनेदमूलक मेद में श्रनवल्या होने से उत्तके अभाव मं नी अनवस्या का होना अनिवार्य ह । 
यदि प्रभेद का यर्थ देशकालंवयमुलक एेव्य' क्त्या जायगा तो देणकाल मं देणकाल के नेद को 
भौ अन्य देशकालंत्यमुलक मानने से प्रनवस्या होगी । एवं सम्यु्णं विश्च मे ब्रह्यानेद मानने पर भौ 
जनवस्था होगी । क्योकि ब्रह्मामेद मे वही ब्रह्यानेद मानने पर श्रारमाश्रय टौगा, तः ब्रह्मामेद मे जम्च 
ब्रह्माभेद मानना होगा । इसीप्रकार उसमे मो अन्य ब्रह्यानिदं मानना हौगा-दततप्रकार अनवस्थित 
ब्रह्मानेद की कल्पना अपेक्षित होने से जभेदयक्षमे भौ श्ननवस्था अपरिहा्यटहु) 


एकस्व॒द्ालक्त्वाऽयोगादन्यतरमिध्यातवावश्यकत्वे मेदानामेय भिथ्यालमिति त॒ 
विपरीतम्‌ नानामेदानां विथ्य(त्रकल्पनापेचयेकस्याऽभेदस्येय तच्कल्पनोचित्यात्‌, अन्यथा 
सतत्र सन्मात्राऽमेदनिधये फालमेदामावेन सोऽयम्‌" इत्यवमर्शाभावेऽपि तद्भेदे घट-पटयोः 
(सोऽयम्‌ इतयवमशंपसङ्घाव्‌ । न च देशान्तरस्थषटःन्िदाञ्ुमतलात्‌ सद्रुपतायाः परमा- 
धिकम्‌, भेदान त॒ प्रचयवाद्‌ न ठथालमिति वलमच्युतिं परिगतस्याुगतसस्य तदमा३ऽ- 
मचः प्रातिभासिक्रस्याज्ुगतसस्योभयत्र तत्यत्वात्‌, प्रस्यभिक्ञानादपि नायि सद्रपत्वम्‌, 
तन्निरलाव्‌ इत्यादि वदता पर्यायास्विकिनयानुप्ारिणा सज्ञे गृहीतः कांदिशीकः कों दिशमनु- 
सरद १ । 

[ अमेदमिध्यात्वकत्पना मेँ लाधव | 
भेदपधके विसेधमे जो यह्‌ वात्त कही गयी यी क्रि "एकवस्तु भेदाभेद उभयात्मक नहीं 


हो सकती । भतः यदि किसी वस्त मे उस का नेद-अनेद दोनों प्राप्त हुं तो किसी एकं को नि्या 
मानना नावश्यक होगा । ठेसी स्थिति मे मेद को मिथ्या मानना ही उचिते है क्योकि सेद श्रनन्त 
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होने से उसे सत्य मानने पर गौरव होगा” यह्‌ कथन विपरीताभिधान है, क्योकि अनेकभेद में 
मिथ्यात्वकल्पना की अपेक्षा एक श्रभेद में हौ मिय्यात्व की कल्पना उचित है 1 यदि एेसा न माना 
जायगा तो सम्पूर्णं पदार्थं मे सन्मात्र के अभेद का निश्चय होने से कालभेद मी नहीं होगा तव अतीत- 
वतंमान उभयकालावगाही प्रत्यभिन्नात्मक सोऽयम्‌" इस प्रकार की वृद्धि मी नहो सकेगी 1 यदि 
कालातिरिक्तमात्र मेँ ही सन्मात्र का अभेद मानकर कालभेद का श्रभ्युपगम किया जायगातो घट 
मौर पट मे भी (सोऽयम्‌' इस प्रकार की प्रतीति का अनिष्ट होगा । 


[ अनुगत न होने सै मेद अपारमाधिकता की शंका का उच्छेद |] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि~“सद्रूपता एतद्देदास्थ तथा देश्यान्तरस्य सभी घटादि पदां में 
भ्रचुगत होने से पारमार्थिक है किन्तु भद पारमाधिक नहीं है, वयोकि उसकी प्रच्युति यानी प्रतियोगी 
से व्यावृत्ति होती है, श्रतः वहु श्रनुगत न होने से पारम।यिक नरह हौ सक्ता “तो यह ठीक नहीं 
है क्योकि जो वस्तु सत्तः से प्रच्युत हौ जाती है अर्थात्‌ निवृत्त हो जाती है, उस में सत्ता नही होती; 
अतः सत्ता भी अनुगत नहीं है 1 अत एव अनुगत न होने के नाते उसे पारमार्थिक नहीं कहाजा 
सकता । यदि सत्ता को अनुगतत्वेन गृहीत हने से प्रनुगत माना जायगा तव तो यहु पघ्रातिमास्िक 
अनुगतत्व होगा जो भेद में भी सम्भव है 1 अतः अनरुगतत्व प्रतिभास के वल से सत्ता में पारमा्थिक्त्व 
जीर घटादि भेदो में अपारमायिकलत्व का अभ्युपगम नरहरी किया जा सकता । इसी प्रकार “सोऽयं 
इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से भी सर्वान्वयी सद्रूपता कौ सिद्धि नहं हो सकतो, क्योकि प्रत्यभिन्ना का निरास 
क्ियाजाचुकाहै 1 यह्‌ कहं कर पर्णायास्तिकनयान्रुारी विदान्‌ सत्ताश्टंतवादी वेदान्ती का गला 
पकड़ लेता है तव वहु किस दिशा मे जाय इसका निर्णय न कर सकने से कांदिशौक वन कर किसी 
भी दिशा में जाने मे अर्थात्‌ श्रपने पक्ष नें उद्धावित दोप का परिहार करने में श्रसमथं हो जातादहे। 


्रिश्व, सद्रपतवं ज्ञाने घटादिना सहेवानुभूयते, ततर एमाणत्वेन सच्वाश्रयत्वे विषयं विना 
्ञानस्वहपाऽग्रतिभासनाद्‌ विषय एव सच्चं रि नोपेयते १। ज्ञानस्य सर्वत्रातुगतत्वेन स्वसत्ता- 
स्फोरकत्ये विषयस्यापि सामान्यतस्तथात्वेन त्वस्य सुवचताद्‌, नीलाधाकारेणाननुगतलस्य 
चोभयत्र तुल्यल्वात्‌ । एवं विषयं विनाऽमासमानस्य ज्ञानस्योपधिमेदं विनाऽविमाव्यमान- 
मेद्य फत्पनेऽपि विपये तथाकल्पनं सुवचम्‌ । प्रतीतिपरित्यागेन छाघवानुगेधे तु निराश्रयमे 
सं कल्प्यताम्‌ । 
[ विषय मेँ सत्र की कल्पना अनिवाये | 


उसके अतिरिक्त दुसरी वात यह ज्ञातन्य है किज्ञान में सद्रूपत्व का अनुभव घटादि के साय 
ही होता है, जंसे-"घटज्ञानं सत्‌" परज्ञानं सत्‌" इत्यादि प्रौर यह्‌ अनुभव ज्ञान की सद्रूषतामे प्रमाण 
ह्येने से यदि ज्ञानको ही सत्ता का जाश्रय माना जायगा तो यह्‌ प्रन स्वाभाविक कि विषयमे 
ही सत्ता क्यो न मानी जाय ? क्योकि विषय के विना ज्ञानस्वरूप का भान होता नही, अतः विषय- 
विनिमक्त ज्ञानमात्र मे सत्ताके श्नन्युपगम मे कोई युक्ति नर्हाहै 1 यदि यह कहा जाय कि “ज्ञान 
सर्वत्र अनुगत है, अर्यात्‌ ज्ञान ज्ञानात्मकसामान्यरूप से सव विषयो से सम्बद्ध ह, अत एव चहु सव 
विषयो के साथ स्वयं ही श्रपनी सत्ता की चिद्धि में प्रयोजक दटोता है"-तो यह्‌ वात विषय के सम्बन्ध 
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मे कही जा सकती है । अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि-विषय भी सामान्यरूप से सन्न व 
प्रतः वह्‌ भी श्रपनी सत्ता की सिद्धि में प्रयोजक है । यदि इसके विरु व ४ व क्क 
नीलादि श्राकार से अनुगत नही हैः-तो चह वात ज्ञान शरौर विषय दोनों मे समान है क्योकि व 
लिये भी यहु कहा जा सकता है कि ज्ञान मो तत्तदाकारज्नानात्मना अर्थात्‌ सीलाकारादिरूपेख अनु ॥ 
नही है ! इसी प्रकार यह कहना कि विषय के विना जान का भान नहीं होता, सतः विषयरूप 4 ४ 
के भेदके वरिनाज्ञान का भेद नही गृहीत होता! अतः ज्ञानभेद वास्तविक नही किन्तु विषयौपाधिक 
है! इस प्रकार लान की एकता सिद्ध होगी"-तो यह कथन विषय पक्षम भी सम्भवं हो सकता 1 
रात्‌ यह्‌ कहा जा सकता है कि श्ञानभेद से ही विषयभेद गृहीत होता है । मतः विषयभेद 
ज्ञानौपाधिक है इस प्रकार विषय का श्रदरैत सिद्ध होगा \ किन्तु यहु कथनं प्रततिवन्दी व माच है 
इसल्यि उक्त युक्ति से ज्ञनादरैत की सिद्धि नहीं हो सकती ! यदि "वटः सन्‌-पट सन्‌ एव घट 
जानामि" इत्यादि प्रतीति की अपेक्षा कर लाघव के अनुरोध से एकमात्र ज्ञान कौ करपना कर उसे 
ही सत्ता का श्राधय माना जायगा तो इस कल्पना मे श्रधिक लाघव है कि सत्ता निराश्रय है \ नतः 
इस पद्धति से ब्रह्माैत की सिद्धि सम्भव नहीं है । 


श्रपश्चपरत्तिमासस्य सुक्तावभावात्‌ तस्या्मविद्ोषाऽदषेनजन्यत्वेन भ्रान्तत्वात्‌ प्रफच्वस्याः 
ऽसखमि'त्यपि न रमणीयम्‌ , युवतौ विषयाऽस्फुरणे ज्ञानस्यवामावप्रसङ्गातुः सविपयस्यव्‌ ज्ञानस्य 
ट्टा, निविपयस्य तस्य कल्पनायां दृषटविपरीतकल्पनाप्रसङ्कात्‌ । अत ॒एव-सवरेविपयल 
वरह्मणः काल्पनिकतादात्म्याश्रयणेन-इव्यपि निरस्तम्‌ , सवेविपयत्ाया्ञानप्ववद्‌ खक्तज्ञानस्व- 
भावात्‌ । स्वपिता संविपयता न तत्समेति चेत्‌ १ सवपिक्षं सर्वामिन्नस्वमपि न 
तरस्वभाषे इति इतोऽदरेतधिद्धिः ! । (वलप्तसर्वतादासम्यामाच एव सर्वाभिन्नसमि^ति चेत्‌ { 
संसारेऽपि तदधाधितमिति नित्यघुक्तापातः | 


[ प्रपञ्च प्रतिभास भान्त होने से प्रपञ्च मिथ्या शंका काद] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-मुक्ति में प्रप का प्रतिभास नही होता 1 श्रतः यह्‌ सिद्ध होता है कि 
वह जात्मा के विशेषाऽदतेन से यानी आत्मतत्त्व के अज्ञान से उत्पन्न होता है श्रौर अज्ञान से उत्पन्न 
होऽके कारण हौ वह्‌ भ्रमहै ओीर श्रम विषय का साधक नही होता । इसलिए प्रपच्च असत्य है "~ 
तो यह भी ठीक नही है क्योकि मुक्तिमे यदि विषय कास्पफुरण नही होगा तोक्ञानके ही अभाव 
कौ श्रापत्ति होभी \ क्योकि ज्ञान नियमतः सविषयक ही देखा जाता है ! श्रतः मुक्ति में निर्रिषयक 
ज्ञान कौ कत्पना क्रमे पर दृष्टिविपर्यय कौ कल्पना होगी । इसील्यि यहं कथन भी निरस्तहो 
जाता है कि बरह्म मे समेविपयकल्व सवं वस्तुं के काल्पनिक तादात्म्य से होता है'-क्योकि जसे 
ज्ञानत्व मुवतन्नान का स्वभाव है उसी प्रकार सर्वविषयकत्व मी सुक्तज्ञान का स्वभावदहै 1 


यदि यद्‌ कहा जाय कि “सर्वविषयता सर्वविषय चायेक्ष होने से वह ज्ञानस्वभावरूप नही हो 
सकती ॥-तो यह भी ठोक नहीं है वयोकति इस प्रकार विचार करने पर भी श्रदेत की सिद्धि नही हो 
सकती 1 क्योकि सर्वामिन्नत्द भी सवपिक्न होने से बहु मी ज्ञान का स्वभाव नही हो सकता 1 यदि 
यह कहा जाय कि श्रह्य मे जो सर्वेतादात्म्याभाव क्लृप्त है अर्थात्‌ सर्वतादारम्य का पारमार्थिक सूप से 
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अभाव ह वही सर्वाभिन्नत्व है-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि यह्‌ सर्वाभिन्नत्व सं्तारदशामे भी हैः तव 
तो नित्यमुक्तत्व की आपत्ति होगी । 


फिथ्च, क ल्पनिकसवरंतादात्म्येन सर्वत्वे रथ्यापुर्षस्यापि सर्व्त्वाऽमिमानिनस्तव 
योगितुल्यत्वं स्यात्‌ । योग्यऽ्योगिवरत्तिविशेपोऽपि समावमेदं बिना दुवेचः । मिथ्यास्वमाव- 
विशेषाद्‌ विशेष" इति तु मिथ्या च स्वभावश' इत्यस्यन्तन्याहतम्‌ ! एतेन ““रज्ञौ सपं इव 
सवाऽसच्ाभ्यामनिवेचनीयत्राद्‌ मिथ्या प्रपञ्चः" इत्ति निरस्तम्‌ । भ्रान्तिविपयल्वा तिरिक्तस्य 
मिथ्यात्वस्याननुभवात्‌ । “मिथ्यार्थानङ्खीकारे मिथ्याज्ञानस्याप्यङ्धीकतुभशब्यत्वे पाभाकरो 
न.निराक्रियेतः" इति तु मन्दभ्रलपितम्‌, मिथ्याज्ञानस्यलीयप्दर्यन्यथालुपपर्यैव ठननिराशरणा- 
दित्यन्यत्र धिस्तरः | यदि च ज्ञानगतं मिथ्यात्वं साक्तादेवार्थऽङ्गीक्रियते तदा ज्ञानविपयसंकरः 
स्यात्‌, रजतक्ञानस्पाधेमिध्यासनिमित्तं मिथ्यात्वे च मिध्यारजत्तमदुभूतमिति बाधेऽपि 
मिथ्यासं स्यादिति भान्त-प्रासितननपकर इतिं न किञ्चिदेतत्‌ । 


इसके अतिरिक्त यह ज्ञातव्य है कि यदि काल्पनिक सर्वतादारम्य से ब्रह्य को सर्वज्ञ माना जायगा 
तो रथ्यापुरूष-यानी गलीकु ची में भटकने वाला पामर पुरुष भी सर्वज्ञता का अभिमान होने पर 
वेदान्तमत में योगी के तुल्य हो जायगा, क्योकि सर्वज्ञता के अभिमानकाल्मे उस में भी काल्पनिक 
स्वेतादार्म्य है । इसके उत्तर मे यह नहीं कहा जा सकता कि “योगीगत काल्पनिक सवतादात्म्य ही 
सर्वज्ञता है"-वयोकि कौन योगी है-कौन अयोगी है-यह कहना स्वभावभेद के विना कठिन है। 
यदि यह्‌ कहँ कि-मिथ्यास्वभावमेद से योगी ओर अयोगी का मेद सुवच हयो सकता है-तो यह्‌ ठीक 
नहीं है क्योकि स्वभावमीहै जौर मिथ्याभी है यह्‌ कथन भत्य्त विरुद है 1 


रज्जु में सपं के समान सत्‌ श्रौर असत्‌ रूप मे अनिवचनीय होने के कारण प्रपच्च मिथ्या 
है-यह कथन भी निरस्त प्रायः है, व॑योकि च्रमविषयकत्व से अतिरिक्त भिथ्यात्व भनुभवसिद्ध नहीं 
है 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि-"मिथ्यापदा्थं का अंगोकारन करते पर भिथ्यान्नानषफा भी श्रंगीकार 
श्रवश्य होगा श्रतः प्रभाकर के मिथ्याज्ञान के श्रभाववाद का निराकरण श्रश्णक्य होगा ।' तो यह्‌ 
फयन मन्दप्रलपसटश दहै! क्योकि प्रभाकर फे मिथ्याज्ञान के अभावमत का निराकरण इस आधार 
पर नही किया जातय फियत श्रयं मिथ्याहं श्रत एव मिथ्याज्ञान भी अवद्य ह, किन्तु इस माघार 
परक्िया जाताहै कि रजतार्यीकी शुत मादि के ग्रहुणमेंजो यदा-कदा प्रवृत्ति होती है वह्‌ 
मिथ्याज्ञान कोन मानने परनदो सकेगी 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि-मिय्याज्ञान यदि श्रव्य मान्यह 
तो मिथ्या दिषय भी सानना श्रादश्यक होगा वयोकि विषय के मिथ्या हुये चिना ज्ञान मिथ्या न्हींहो 
सकता-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि मिथ्यात्व ज्ञान का स्वतन्त्रवमं है । यदि चिषयमेभी उसकी 
कल्पना फी जायगी तो ज्ञान प्रौर विषय में संकर हो जायगा, क्योकि दोनो मिथ्या होने से समान हु । 
एक चाप्त यह्‌ भी है कि यदि रजतल्ञान में भर्थतः मिय्यात्व होगा तो अर्थरूप निमित्त के मिथ्या होने 
से िथ्यारजतमनेनानरुभूतम्‌'= "इसने मिथ्यारजत का अनुभव क्िया।' यह्‌ च्रान्ति का ज्ञान भी 
मिथ्या जायगा क्योकि उसका विषयभूत अनुभव मिथ्याहै जीर विषयके सिय्यात्व सज्ञान 
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मिच्या होता है} इत प्रकार भ्रान्ति भी श्रान्त हो जायगा । श्रततः ज्ञान को विययक के मिय्पात्वसन 
मिथ्या मानना जसद्धत है । 


स्वाभवसामानाधिकरण्यरूपं पिथ्यालं तु घटेऽपि तुल्यम्‌ , स्वाधिकरणेऽपि परापे्या 
स्वाभावात्‌ । सेधा स्ामाव्ामानाधिकरण्वं तु विचद्धमेव, गन्ध-ख्पयोरपि स्वभावमेदमपेश्यव 
सामानाधिकरण्यात्‌ प्राणग्राद्यतानियवगन्धस्यभावेन द्रव्यस्य चशुग्रोतानियतस्वभावेरूपाधार- 
तायोगात्‌ । एतेन “अदुभवल्वव लायन साकतावच्छेदकलात्‌ पुरोविनि सरसिद्धिः" 
हत्यपास्तम्‌, अनुमवस्यार्थसाधकषलं हि ना्थोत्पाद्कचम्‌, किन्लश्गरदणपरिणामः, इति छत्र 
पप्ञानतिद्रावपि सबरोतपत्यसिद्धेः। न च तव्रानुभूयमानस्यान्यत्र सच्ाहिकतपने गोम # 
पथ तडटपादानाज्ञानस्याऽन्तसवच्छेदेन तदनुभवाय तदाकारः रज्युसच्छस्य तत्र॒ भानेऽन्य- 
वास्यात्यपक्तिमिया तसंस्ोित्यादेथ कल्पने गोरघात्‌ । 


यदि भिच्यात्वको स्वाभावसामानाधिकरप्यल्प साना जायगा तो उसका श्रव यहु होगा कि 
जो वस्तु श्रपने अभावाधिक्रण में रहती है दह्‌ भिथ्या सोती हे तो यहु मिथ्यात्वं श्ुवितरजतादि के 
समान व्यावहारिक घटादि मे भौ प्रसक्त होगा, बयो क प्रस्येक वस्तु के श्रधिक्रण ये परापेक्षया उत्तका 
प्रभाव होता है! यदि सर्घया स्वाभानसामानाधिकरप्य को मिथ्वात्व कहा जायगा तो यह सर्वया 
विष्ट होगा क्योकि सर्दया सामानाधिकरम्य किसी भीदोच्स्तुमे नही होता 1 जैसे, पुप्प ने गन्ध 
ौर स्प का स्ामानाविक्रण्य हता है, किन्तु वह सर्वथा नहीं होता किन्तु स्वभएवभेदे री अपेक्षा 
सही होता है वयोकि ष्पादिदरव्य ्नाणग्राह्यतानियतस्वभाव से चसे सन्व का प्रावार है चते रूप 


कानहींहै किन्तु गन्यके ल्राण्राह्यतानियतस्वभाव से गन्ध काश्रौरल्पके चक्ुरग्रह्ित्तानियत्तस्वभाव 
से रूप का याधार होता ह । 


वे मे जो यह बात कहौ गथी थी कि “विषय कौ साधकता का अदच्छेदक प्रामाणिक- 
अतभव्व नहीं होता किन्तु लाववस अवुमनत्वमाच्र ह होता है, विवयन्वेनानुनवत्वेन साध्य साधक- 
भाव ( -वोव्यवोधक्रभाव ) होता हं अतः पुरोवर्ता रज्जु मे स्के अनुभव से सथं की 
सिद्धि होगौ"वह युति से निरस्त हो जातीहै) बह इस प्रकार-अनुभव मे जो अर्थसाघकता 
होती हे बह ्र्त्पादकतारूप नह होती, वयो भ्रनुभव से उसके विषय की उत्पति नहीं होतो, 
५ तरधग्रहुणपरिणामरूप है । इसके जनुर्‌ "अनुभव अथं का साधक होता है" इसका भाशय यह्‌ 
< अनुभव ्रात्मचतन्य का भरथग्रहुणात्नक परिणाम है ! इसलिये रच्च स्परचभच से सपत्पत्तिकी 
सिद्धि नही हो सकती ! यरि 1 कहा जाय कि यदि रञजुस्यल मे अनुभूयमान सपं फी उत्पत्ति नहीं 
मानी जयेगौ तो उसकत श्न्यतर सत्ता जादि को कल्पना करने से गौरव होगा"-तो यह्‌ टीक न 
है न इसको पेक्षा वेदान्तमत मे ही कल्पनागौरवं है । जसे, अज्ञान काशरीरकैे भीतर रञ्जु- 
सप के “ग्रहं इम सरं जानामि-मे इसको सपि जानता हं इस श्रनुभव कै लिये उसके उपादानसूत 


भुव चैतन्यविपयक अनान की तदाकारवृत्ति श्रौर उस स्यं मेँ रज्जु-सरव का भान मानने 
पर अन्ययाच्याति के आपत्ति क्ते मय से सथं मे सत्त्व के संसं की उत्पत्ति प्रादि की कल्पना 
श्राचर्यक होगी । 
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शिश्च, तत्र सच्यससर्गोत्पत्तिस्वीकारेऽपि स््शिऽन्यथाख्यातिभिया स्चान्तरोरपत्तिरेव 
युकताऽभ्युपगन्तुम्‌ । तथा च स्वयमसती त्ोत्पयसाना सत्ता स्वसंवन्धोतपत्तिमपेचते, 
सोऽपि सथसंचन्धान्तरोत्पक्तिमित्यनवस्था । सत्स्वमावस्य च तस्य सत्यरजतवदुचत्तौ किमनि- 
वचनीयम्‌ १ । ^्वाुपादाने सथरत्पन्नलाद्‌ तं" चेत्‌ १ अदो ! व्याहताभिधायी देवाना्रियः, 
यद्‌ मावकरायं स्वालुपादानोत्पनमङ्गीङुस्पे । यत्र प्रतिद्धोपादानत्यागादयं भिशेषःश्चेत्‌ 
उपादानल्वाविरेपे कः प्रसिद्धप्रसिद्धिकृतो विशेपः १ । 


दुसरी वात यह्‌ है कि सत्वसंसगं कौ उत्पत्ति स्वीकार करने पर भी सत्त्वाश्च मे अन्यथा- 
ख्याति का भय होगा । च्रतः रञ्जु-सपं मे ्रन्य सत्त्व को उत्पत्ति ही सानना उचित होगा श्रीर वहं 
सत्ता यदि रज्जुसपं मे स्वयं असत्‌ रहते हये उत्पन्च होगी तो उसके सम्बन्ध की भी उत्पत्ति माननी 
पडेगी गौर वह सम्बन्ध भी यदि उसमे असत्‌ होति हये ही उत्पन्न होगा तो उसके मी सम्वन्धान्तर 
की उत्पत्ति माननी पड़ेगी 1 यदि उस स्थल मे मी सर्स्दभाव सपं छौ ही उत्पत्ति मानी जायगी तो 
उसकी अनिर्वचनायता क्या होगी ? यदि यहं कहा जाय क्ि-'सपने अनुपादान में उत्पन्च होने से 
उसको अनिर्वचनीयता होती हतो यह व्याहूतवचन वक्ता की देवानांत्रियता=यानी अन्नता का 
सूचक होगा । वयोकि इस कथन से अपने अनुपादान मे भावकार्यं कौ उत्पत्ति का श्रंगीकार सिदध 
होता है जो तिद्धान्तविरुदध है । यदि यह कहा जाय कि-"रज्ुर्गादि कौ उत्पत्ति स्वया सर्पोपादान के 
अभावदमेनहीहै किन्तु रुपं कत प्रसिद्ध उपादान के अभावमे है, इसील्यि उसे अनुपादान में उत्पत्ति 
कहा जाता है-तो यह्‌ ठक नहीं है क्योकि रज्जु-सर्पस्थल मे भौर अण्डजसपंस्थरू के उपादानत्व में 
कोई विशेष नहीं है तव मात्र प्रसिद्धि-श्रप्रसतिद्धिङ्ृत क्या विशेष हौ सक्ता ह ? 


किञ्च, एवं दण्ड-वटादौ दान-स्व्गादौ च जोक-शावप्रसिद्धः क्तार्यकारणमावो 

भज्यते, मज्येत च कार्याद्‌ कारणानुमानम्‌, कारणाच्च कार्यानुमानादिकम्‌ , अनिवंचनीये 
९ ५ 
व्यभिचारात्‌ । विलक्णदण्डत्वषटल-दानलस्वगंखादिना कार्यकारणभावे वातिमौखम्‌ , 
वेदादौ दान-स्व्गादिपदानां सामान्यतो दानख-स्रगलाचवच्छिन्नो पस्थापकानां विलक्षणदान- 
र र ५ ५ 

खस्वर्मखाचयुपस्थितये लक्णापत्तिः, नानाथैते च दानादिपदानां प्रतिपदं तासर्थगरहाय 
प्रकरणाचपेच्तापत्तिः । 

तीसरी वात यह्‌ है कि यदि अनिवंचनीय पदां की उत्पत्ति मानी जायगी तो दण्ड गीर 
घटादि मे लोकप्रसिद्ध एवं दान ओर स्वर्गादि में शास्त्रप्रसिद्ध काय-कारणमाव का भद्ध हो जायगा 
जिसके फलस्वरूप घटादि कार्यं से दण्डादिकारण के अदुमान काश्रौर चरम कारण से कार्यानुमान 
आदि का भद्ध हो जायगा क्योकि शनिवेचनीय मे व्यभिचार है-जेसे, अनिर्वचनीय घटादि दण्डादि 
के विना भी उत्पन्न होता है । अतः घटादिकायं मे दण्डादिरूप कारण का व्याप्तिग्रह नहीं हो सकता । 
ओर इसील्यि दण्डादि में घटकारणताका निश्वयनदहौनेसे किसीमे घटादि की चरमकारणता 
का निश्रयनहोनेतते फिसीकारणमे काये का व्याप्तिग्रहुन हौ सकेगा 1 अतः चरम कारण से 
कार्यानुमान फामी मङ्ख हो जायगा 1 यदि उक्त दोषोके वारणा्थे स्रामान्यस्पस्ते घट मौर दण्ड, 
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तथा स्वगं एवं दानादि मे काकारणभाव न मान कर विलक्षणघटत्व ओर विलक्षणदण्डतवकू्प से 
एवं विलक्षणस्वर्मत्व ओर विलक्षणदानत्व हप से कार्यकारणभाव माना जायगा तो अत्यस्त सौरव 
होगा क्योकि दण्डादिसाध्य घटादि मे दग्डादिसाध्यतावच्छेदक जाति की कल्पना करके भिन्च-िन्न 
का्यंकारणभाव की कल्पना करनी होगी ! तथा वेदादि में दानत्व-स्वर्गत्वादि सामान्यधमविच्छिन्न 
के उपस्थापक दानस्वर्गादि पद से विलक्षणदानत्वावच्छिन्न मौर विलक्षणस्वर्गत्वावच्छन्च की उपस्थिति 
के ल्यि उन पदो कौ तत्तदधर्माविच्ित्न मेँ लक्षण करनी पद्ेगी प्रर दानादि पद अनेकार्थेक हो जने 
से प्रत्येक पद को अथविशेष में तात्प्यननान के चि प्रकरणादि के श्रपेक्षा की जापत्ति होगी ! 


किथ्च, एवं बाधेऽपि व्यवहारापत्तिः, अनिर्वाच्यरजतामाव्ञानेऽपि रजतपामान्याभेद- 
भमाऽनिचृत्तेः, रजतविशेपस्य “इदं रजतम्‌" इति भ्रमधिपयत्वै तद्रजतभ्मेऽपि दं रजतम्‌! 
इतयुल्लेखापततः । किः एवमिदंवृच्या चैत्राऽपरोक्ते इदमे उत्पन्नं रजतं तया तत्र मेत्राऽपरोतते 
मेवस्याप्यरोक्षं स्णद्‌ । भत्र वैदन्याभेदेनायुपन्नलाद्‌ नायं दोप, इति तु स्कितं वचः, इद्‌- 
वृत्या स्वाभिन्ने इदमशचेतन्येऽध्यस्तत्येन तस्य तदभिन्नलात्‌ । 'वविघया्ृत्या तदभेदोऽपेकित' 
इति चेत्‌ १ तादशतदभेदस्याव्रिधावृत्तिनियम्पत्र आसाश्रयः । इदमंशावच्छेदेन चै्रीयरजत 
इदमंशावन्छेदेन चैत्रीयाजजञानहेतुखकल्पने चातिगौरधात्‌, सामान्यत एेदंविरोप्यकरजतल्र- 
प्रकारकम ददं विकशेप्यकशुव्रितलप्रकारकज्ञाना मावस्य हेतुसौचिष्यात्‌ । 


इसी प्रकार, दं रजतम्‌" इत्यादि रूप से शुवितरजतादि का वाघ ज्ञान हौ जाने पर भौ इदं 
रजतम्‌' इस व्यवहार कौ आपत्ति होगी । वयोकि वाव से अनि्वेचनीय रजत के अभाव का ज्ञान 
हो जाने पर भी रजतसामान्य के उभेदश्रम की निवृत्ति नही होगी 1 एवं रजत विज्ञेष को वानी 
अनिवचनीय रजत को "इदं रजतम्‌" इस रजतसामान्योत्लेडी रम का विषय मानने पर तद्रजत- 


विषयकं भ्रम मे भी ्रमविषयीभत तद्रजत का इं तद्‌ रजतम्‌" के समान "इदं रजतम्‌" इस प्रकार 
उल्लेख की श्रापत्ति होगी । 


इसी प्रकार इदमाकार वृत्ति ते चेर को जिस इदमंश का श्रपसोक्षन्ञान होने पर जो रजत 
उत्पन्न होता है" इदमाकार वृत्ति से मैत्र को उस इदमंश का श्रपरोक्ष्ञान होने परमत्र को भी उस 
रजतके भपरोक्षता कौ मापत्ति होगी । यदि यह कहा जाय कि-“उस रजत कटी उत्पत्ति चैचचतन्या- 
भेदेन हद है-मेनचेतन्याभेदेन नही हुई है, अतएव यह दोष नहीं हो सकता, क्योकि अपरोक्ष चैतन्य 
का आव्यास्िक अभेद हौ विषय को अपरोक्षता होती है-तो यह्‌ कथन युक्तिशुन्य है । वयोकि 
उक्तरजत सत्र की इदमाकारवृत्ति द्वारा मे्रचैतम्य से श्रभिन्न इदमंशचेतन्य सें श्रध्यस्त हीने से वह्‌ 
मव्रचतन्य से श्रमिन्न हो जाता है । इस दोष के निवारणाय यदि यह कहा जाय कि-जविद्या वृत्ति 
हारा तत्तच्चतन्यानेद प्रातिभासिक पदार्थं की तत्तरपुरपीय अपरोक्षता के ल्यि अपेक्षित है! श्रतः 
उक्त स्थलमें मत्र को अधिष्ठान का साक्षात्कार रहने के कारण रजताकार अविद्यावृत्ति नहीं होती 1 
जतः चनत्रीय ्रनान से उत्पन्न प्रातिभासिक रजत मे भी प्रविद्यावृत्ति वारा मेतरचैतन्यामेद न होन 
से उक्त आपत्ति नही हो सकती ।-तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि प्रतिभासिक रजतादि मे श्रविखा- 
वृत्ति हारा प्रमात्रचैतन्याभेद को श्रविदयावृत्ति से नियम्य मानने पर आत्माश्रय होगा \ वयोकि 
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अविष्ठानचैतन्य श्रौर प्रमातृचैतस्य का अभेद होमे पर विश्ञेषधर्मप्रफारक अविष्ठान गोचर भन्नान 
की वृत्ति होती है । किन्तु यदि उस मभेद को भविद्यावृत्तिनियम्य माना जायगा तो भ्रविद्यावृत्ति 
मे अविदयावृत्तिकी ही अपेक्षा हो जायो । 


यदि चैच-सैत्र उभयसे दृश्यमान इदमंण में चैत्रीय अज्ञान से उत्पन्न रजतमें मेत्र की 
श्रपरोक्षतापत्ति का परिहार करने के ल्यि यह्‌ कल्पना की जाय कि इदमंशावच्येदेन च॑त्रीयाज्ञानो- 
त्पन्न रजत के अपरोक्न्नान में इदमंज्ञावच्येदेन सचिष्ठानविषयक चैत्रीय बनज्ञान कारण है! श्रतएव 
उक्तापत्ति नहीं हये सकती व्योकि मत्र को इदमंशावच्छेदेन श्रविष्ठानविषयक ग्रान नहीं है "~ 
इस कल्पना मे अत्यन्त गौरव है क्योकि पुरषभैद से कार्यकारणभाव में मेद होता है 1 भतः सामन्य्‌- 
रूप से इद विकगेष्यक रजतत्वप्रकारक श्रम के प्रति इदं विजञेण्यक शुक्तिव्वप्रकारक ज्ञानाभाव को 
कारण मानना ही उचित है । क्योकि इस कार्यकारणभाव को स्वीकार करने पर चैत्र को इदं 
रजतम्‌" इस श्रमदश्ा में मेत को “इदं रजतम्‌ इस चरम कौ आपत्ति नहं हौ सकती वयोकि उसे 
इदंविज्ञेष्यक शुक्तित्वभ्रकारक ज्ञान ही है" इसका श्रमाव नहीं है । 


एवं भमानुमिततावपि प्ते ब्रह स्तत्संसगंस्य बोतत्तौ शक्तौ रजतथत्‌ तत्र॒ तदपरोक््‌- 
त्वापातः। दश्यमानप्रदेशावच्छेदेन बह्वयघुतपततेनं दोप" इति चेत्‌ १ न, शुवितलानधच्छेदेनेदंला- 
वच्छदेन च शुक्तौ रजरोखादात्‌ र्वि रजतं साक्तारकरोमि' इत्यप्रस्ययेऽपि शुवितल्रपरित्यागेन 
ददं रजतं साक्षाकगेमि, इति प्रत्ययवदुद्स्यमानदेशावच्छदपरित्यागेन शरकृते पवंतलावददमादाय 
पवते बहि साक्ञाक्रोपि' इति प्रसङ्गात्‌ ।-पर्वतलविपयिणी वरच्तिरिदंलविपषयिण्यपि, इदलत्वं च 
दश्यमानप्रदेशावच्छिनसम्‌ , तथा रकं पवेतत्वं वदुन्युसपत्ति कथमधच्छिन्यात्‌ १ इति चेत्‌ । 
नम्वेवं “अयं पर्व॑तो वद्धिमान्‌" इत्युल्लेखादेतदेश एव ॒बदृन्युस्पत्िर्थाच्येत्यतिसंकटम्‌ ! एतेन 
“परेतसेन ज्ञानादधिष्ठानक्नानसिद्धिः, पकतापि पर्व॑ततवेन'" इति निरस्तम्‌, अयं पतो 
वद््िमान्‌' इतिं स्फुटमनुभवात्‌ । 


[ श्रमाुमिति मं वद्धि-अपयोचता आपत्ति |] 


श्रम स्थत में श्रनिवचनीय विषय अर विषय के संसर्गे कौ उत्पत्ति मानने षर जसे शुक्तिमे 
रजतभ्रम स्थल में श्ुपिति मे श्रनिर्वचनीय रजत ओर उसके ससं की उत्पत्ति होने से रजत श्रपरोक्ष 
होता है उसीप्रकार पवतत्वावच्छेदेन वल्लिसाध्यक श्रमात्मक अनुमिति स्यू मे भी वद्िशून्य 
पर्वतमे वद्धि ओर वह्विसंसगं कौ उत्पत्ति होनेसे उस स्यलमेभी वहि मे अपरोक्षत्व की 
आपत्ति हो जायगी । यदि यहु कहा जाय कि अनुमिति स्थल में टश्यप्रदेलावच्छेदेन वद्भि की 
उत्पत्ति न होने से यह दोप नहीं हो सक्ता'-तो यह्‌ ठक नहीं है क्योकि जेते शरुवितत्वानवच्ेदेन 
आर इदत्वावच्छेदेन शुक्ति मे रजत फौ उत्पत्ति होने से ्वुक्ति रजत साक्षात्करोमि' श्र्थात्‌ 
शगुवित रजत को दैवता हं इस प्रकार कौ प्रतीति न होने पर भी सुदिततत्व का परित्याग कर इदं 
रजतं साक्षात्करोति" इस रजत को देखता हुः इस प्रकार की प्रतीति होती है । उस्र प्रकार उक्त 


१ 


श्रमात्मक अनुमिति स्यल मे ग्रहष्यमान देणरूप अवच्छेदक को छोड कर आर पर्वत्तस्वादच्डेदक को 
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लेकर भर्वते बह्निं साक्षात्करोमि'-पर्वत नें व्ल को देखता हइ प्रकार पवेत मे च्लि भे 
अपरोक्षता की ध्रापत्ति होगी । 


[ इदंतविपयक इत्ति मानने पर भी आपत्ति) 


इसके उत्तर मे यदि यह्‌ कहा जाय कि-र्वतत्वविपयक वृत्ति इदम्त्वविषयक मौ रै ओर 
इदन्त्वे हृश्यमाणग्रदेशावच्छिन्नत्वरूप हे) क्योकि दश्यमाण प्रदेशमे ही पवेत का श्रयं पवतः इप 
रूप मे व्यवहार क्रिया जाता है 1 इस प्रकार जव इदन्त्व-पर्वतत्व दोनो रूप ते पवत प्रातिभासिक 
वह्धि ओर उसकी ्रमात्मकानुमिति की उत्पत्ति के पूवं मे ज्ञात है तव एक पदतत्व ही वह्धिउत्पत्ति 
का अवच्येदक्र कंसे होगा ? भौर जव केवल पर्वतत्व वतिं उत्पत्ति का मवच्छेदक नहीं हो सकता 
तो केवत पवेतत्व भरवच्छेदक को लेकर "पर्वते वाह्नि साक्षात्करोमि' यहु मापत्ति कंसे हौ सकती , 4 ? 
तो इस कथन से वेदान्ती को महान्‌ संकट कौ भरसक्ति होगी वयोकि इस कथन के अनुसार अनु 
¦ का पर्वतो वद्धिमान्‌' इस रूप मे उल्केख न होकर अयं पर्वतो वद्िमान्‌" इस रूप में उत्लेख होगा 1 
वतः इदन्ट्वविशिष्ठदेश मे ही वद्धि की उत्पत्ति भाननो होगी । फलतः दश्यमाणभ्रदेशाचच्छेदेन 
नी वल्लि को उत्पत्ति हो नाने से वर्धि के श्रपरोक्षत्व का प्रसंग तदवस्थ रहेमा ! 


इस सम्बन्ध में यह्‌ कथन कि-्ेवल पर्वतत्वरूप से पवत का ज्ञान दोनेसे भी अचिष्ठान 
ज्ञान की सिद्धि हो जाती है रौर क्षता भी केवल पयेतत्वरूप से हो सकती है । अतः "पर्वतो 
वद्िमान्‌" इस प्रकार की हौ परनुमिति होती है-निरस्त हो जाता है क्योकि "श्रयं पर्वतो वह्धिमान्‌! 
इत प्रक्र काश्रनुभव स्फुट है । 
यपि च, इमे रजत-शुक्ती, इत्यत्र सनिङृएटश॒क्िति-रजतयोरन्योन्यतादात्म्योतपत्तायषि निगमः, 
धम्यश्‌ छ प्रारशऽपि प्रपाणतापत्तिः, संनिकप॑सतवेऽन्यथास्यातिस्वीकारे पान्यत्राप्येक् 
भलृपततवेन तत्सीफारापत्ति, तनरान्परजतादिस्वीकारेऽपि “इदमेव रजतं शुविततेना्नासिपम्‌' 
रयाचयुमचविरोधः, एवमन्यत्र “असदेव रजतमत्रान्वभव्रम्‌" इत्यायनुभवविरोधः, तस्य 
न्तत्वे बाधकरत्ानापर्तिः, मिथ्वारलतस्य तत्रात एोपगमे चासर्ल्यात्यापतः । तत्र 
असद" इत्यस्य तन्निष्टालन्तामानृप्रतियोगितम्ैः अविरुदट्रं च तत्‌ सतति तत्रासति च तत्रेति” 
चेत्‌ १ कथं तितत प्ा-ऽतच्वाभ्यां निरुक्तिविरहः १ । “'वाध(-ऽवाधदशयोः सन्या- 
ऽाभ्यां निर्क्तावप्येकदा तथा निरुक्तिविरहोपगमाद्‌ न दोष्‌, इति चेत्‌? न, 


ठल्यन्यायेन घटादावप्येवमनिर्मचनीयतायततः । अत एवैकपदेन तथाऽग्रतिषा्यताजगत एव 
तथाल व्यवेस्थापितिमवषतव्यमङ्गके । 


| इमे शविति- रजते" इम भरपज्ञान मे परामाण्यापक्ति ] 


दुसरी वातत यह भौ ज्ञातव्य है कि-जव रजत को शुक्तिरूप म मौर शुक्ति को रजतकरूप में 
प्रहण करनेवाला इमे रजतश्ुक्ती' इस प्रकार का श्रम उत्पत होता है तो वहां शुक्ति श्रौर रजत 
दोनो संनिकृष्ट रहृते है मीर उन दोनों मे श्रन्थोन्य तादात्म्य की उत्प्तिमे कोई प्रभाग नहीं है । 
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अत्त एव वह ज्ञान जैसे घर्मो संश्च भेप्रमाण होता है उसौ तरह प्रकारराशमें भी प्रमाण होगा) 
क्योकि (एक का धमं खरे मे उत्पन्न होकर गृहीत होता है" इसमें को$ प्रमाण नहीं हे भ्रतः जो चम 
जिसने है उसी में गृहोत होगा जवा स्वतन्त्र रूप से गृहीत होगा 1 यदि इस दोष के परिहार के ल्त 
संनिकत्पं के होने से एक के घ्म का दूसरे मे ग्रहृण माना जायगा तो अन्यथा स्याति होमौ श्रौर 
एक स्थान मे श्रन्यथा स्याति मान ली जायगी तो अन्यत्र सर्वत्र भी अन्ययाख्याति के स्वीकार की 
भापत्ति होमौ ! यदि उक्त स्थल में अन्य रजत क्रा श्रस्युपगम किया जायगा तो शुक्तिश्रम के अधि 
ष्ठानमूत रजत का साक्षात्कार होने पर “इदमेव रजतं शुदितत्वेनाऽपश्यम्‌ = इसी रजत को ध शुक्ति 
समक्ष ल्या था~ इस अनुमव का विरोध होगा ! एवं वहां केवर शुक्ति में रजतश्रम के वाद भवव्ठन 
का साक्षात्कार होने पर “मसदेव रजतमत्रान्वभवम्‌'= व्हा हमने असत्‌ ही रजत्त को देखा-इस 
अनुभव क विरोध होगा क्योकि वेदान्तमत मे रजतश्रमक्ाल मे प्रातिभासिक रजत सत्‌ नहीं 
किन्तु सत्‌ होता ह! यदि इस श्रनुभव को भ्रमात्मक मानेगितो इस के विषयम्रूत अनुभव में 
असद्‌ रजतविषयकल्व न होने से वह रजतश्नम का वावक न हो सकेगा ! यदि इस घ्रनुभव के अनुरोध 
से असत्‌ ही मिथ्यारजत को स्वीकार फिया जायगा तो असत्‌ व्याति की आपत्ति होगी 1 यदि 
किये कि-तत्र असदेव' करा अर्थं है-^तच्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोभित्व' श्रौर वहं शुक्ति देश मे सिथ्या 
रजत की सत्‌ मौर असत्‌ दोनों स्थिति मे श्रविरुढ है"-तो यह ठीक नही है क्योकि ईस ध्रकार 
शुक्तिरजतादि का सतत्व-मसत्व दोनो-रूप से निर्वचन सम्भव होने से सत्त्व श्रौर जसस्व रूप से उसकी 
अनिर्वचनीयता कंसे होगी 2 यदि यह कहा जाय-मवाध दन्ना में सत्त्व श्रौर बाध दशा में श्रसत्व 
रूप से निर्वचन होने पर भी एक कराल मे सत्व मौर असत्त्व स्प से निर्वेचन का श्रभाव मानने से 
दोष नहीं हो सकता!- तो यह टीक नहीं है क्योकि इस स्याय से घटादि मे नी अत्यन्तस्त्व जीर 
अत्यन्ताऽसत्वरूप से भवाच्यता न होकर एक काल मे सत्त्वासतस्वरूप से भनिर्वंचनीयता की श्रायत्ति 
होगी । इस प्रकार अभ्युपगम करने पर वस्तु की मनिवेचनीयता निरपेक्ष न होकर सापेक्ष सिद्ध 
होती है । इसी लिये अवक्तव्यभद्ध मे एक पद से सतत्वाऽसत्व उभयलर्प से वस्तु का प्रतिपादनन 
हौ सकने से जगत्‌ को श्रनिवचनीय कहा गयाहै ! 


अथ नाऽशक्यनिरुविततमनिवंचनीयपदाथ; किन्तु निर्वितनिमिच्चविरद इति चेत्‌ १ 
नयु फ ठद्‌ निमित्तं १ वानं वा) बिषयो वा १। नास्य विरहः- 


“रजतं माति यद्‌ प्रान्तं तद्‌ सदैक, परैत्वसत्‌ । 
५ „~ ¢ 
अन्येऽनिव चनीयं तदाहुस्तेन विचायते ॥ १॥ 


इति स्वयमेव तद्धानाभ्युपगमाद्‌ । “सत्यस्थल इवात्रेदं-रजतयोरेकघ्रर्यनङ्धीकाराद्‌ न 
दोप' इति चेद्‌ १ अयमपरस्तच दोपः-ददं च, रजतं च! इति समृहाज्लम्बनव्यादृत्तपिशिष्ट- 
्ानस्यैकधत्ति विनाभ्लुपपत्ेः । नापि द्वितीयस्य विरहः, सद्रुपस्याऽसद्रुषस्य वा विपयस्या- 
ऽसतेऽसत्ख्यातेः सत्ख्याते प्रसङ्गात्‌, उभमयशूपस्य निवत्तेय लोक्रेऽप्रतीतेः, एकनिपेषेऽन्य- 
विंधिनियमाद्‌, अन्तौकिकतन्निततेधाऽकिख्ि्करघादितिदिर्‌ । 
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[ निशचन फे निमित्त का विरह रोने की वात गलत | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-्रनिवेचनीयपद का श्रथं अञ्ञक्य निरुक्तित्व नही है किन्तु निरुक्ति 
के निमित्त का अभावरूप है 1 तात्पर्यं यह्‌ है कि-"शुक्ति में प्रतीयमान रजत अनिवेचनीय है" इस का 
भ्रथे यहु नहीं है कि प्रपच्छ का निर्वचन अशक्य है किन्तु उसका श्रथे यह है कि जिस निमित्त से निरुक्ति 
होती हैः भरपच्च मे उस निमित्त का अभाव है ।“-किन्तु यह कथन ठीक नहु है, क्योंकि प्रपञ्च मे “निरुक्ति- 
निमित्त का जभाव' असिद्ध है । जेसे, निरुवरित के दौ निमित्त हयो सकते है-१. ज्ञान ओर २. विषय । 
भ्रयात्‌ जो ज्ञान का विषय होता है बह निर्वंचनीय होता है अथवा जिस का अस्तित्व होताहै 
वह॒ निवेचनीय होता है ! इन निमित्तो मे शुक्ति-रजत मे जलानात्मक निमित्त का अभाव नही दहै, 
क्योकि उसका ज्ञान सर्वसम्मत है जैसा कि कहा यया है कि “्रमात्मक ज्ञान मे जो रजत भासित 
होताहै उसे कुछ लोग सत्‌ कहते है, कुछ लोग असत्‌ कहते है, मौर कु अन्य विदान्‌ अनि- 
वंचनीय कहते है इसच्यि उस रजत के सम्बन् में विद्टानो का वैमत्य होने से उसका विचार श्रावश्यक 
है ।-इस प्रकार इस कथन हारा शुक्रितिरजत का ज्ञान वेदान्तं ने स्वयं स्वीकार किया है 1 


[ इदमा फर-रजताक्रार बृत्तिमेद्‌ मानने पर आपत्ति ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्ुदितरजत से ज्ञान का श्रभाव है इस कथन का तात्पयं ज्ञानसानान्य 
के निषेध मे नहीं है किन्तु एक जान के निषेधे है । आश्रय यह है कि जसे सत्यस्थल सें इदं रजतम्‌" 
इस प्रकार इदमाकार-रजताकार एक ज्ञान होता है-रजतभ्रमस्थल में उस "घकार एकन्ञान नहीं हेता 
है किन्तु वहाँ इदमाकार अन्त-करण की वृत्ति होती है श्रौर रजताकार श्रविद्या कौ वृत्ति होती है। 
इसलिये इदं मौर रजत दोनो वृत््यात्मक एकन्ञान के विषय नही होते है !“-क्िन्तु इस कथन से 
भी वेदान्ती को दोषमुक्ति नहीं हो सकती 1 प्रत्युत इस कथन से वेदाम्तमत ने एक श्रौर दोष 
दृष्टिगोचर होता है-वहं यह्‌ है कि “दं रजतम्‌! इस प्रकार का ज्ञान इदं च रजत च' इस सभूहाल- 
म्बन ज्ञान से भिन्न होता है जो इदमाकार-रजताकार एकवृत्ति माने विना श्रनुपपन्न है ! एलतः 
वृत्तिभेद मानने पर भ्रमस्यल में एक विशिष्टज्ञान की उपपत्ति न हयो सकेगी । 

निरुक्ति के विषयरूप हितीय निमित्त का भी श्रभाव असिद्ध ह वयोकि यदि सद्रूप विषयकी 
सत्ता न मानी जायगी तो जसत्त्याति का प्रसद्ध होगा ! यदि असद्रूपयिषय को सत्ता न मानी जायगी 
तो सत्व्याति का प्रसङ्ध होगा श्रौर सदसद्‌ उभयरूय विषय की श्रता भौ नहं माच सकते क्योकि 
लोक मे देसी असत्ता की प्रतीति नहीं होती । क्योकि एकं के निषेध मे नियम से अन्यक्ा विधि होता 
ह । उभयरूप विषय कौ अलोकिक निवृत्ति मानना भी निरर्थक है, क्योकि जव उस चिरह्‌ कौ लोक 
को प्रतीति नही होती तो उससे निरवित का श्रवरोध नहीं हय सकता? 


एवं स्वप्नर्थादयोऽपि नाऽनिरव॑चनीयाः, निद्रादोपेण स्तप्नऽमंनिितरथादीनामेच 
सनि्हितलवादिना भानाद्‌ । प्रेषां तु महत्युषपत्तिः, तथाहि-न तावद्‌ मूलाक्ञाना्य स्वप्नः, 
स्तारदशार्या _ वाधात्‌, रजतभ्रमस्य॒शुषत्यज्ञानान्यय-व्यतिरेकालुषिधायिखकलायत्मपश्ा- 
लानान्वय-व्यतिरेकालुविधायिलखाच | न च जाग्रसरयव्वाऽङ्ञानमेव तदारम्भक्षम्‌, शक्तौ रज- 
तोपत्तिवज।गरसपञ्चे स्वाभिकरथायुत्पत्यापत्तेः । न चेष्टपतचचिः, तत्सामानाधिकरण्येन 
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स्फुरणामावात्‌ । "यद्धि यदज्ञानेनोत्वयते तत्‌ तत्सामानाधिकरण्येन स्फुरति! इति मियमात्‌ । 
अत एवान्तःकरणावच्छि्चेतन्याऽज्ञानं न तदारम्भकम्‌ , सराकिवेदयेऽन्तःकरणेऽन्ञानाऽसंमवाब । 


[ स्वप्न मँ माप्रमान रथादि अनिव॑चनीय नदीं है ] 


जिस प्रकार श्ुवितरजतादि की मनिर्वचनीयता नहीं सिदध होती उसी प्रकार स्वप्नरथादि कौ ` ` 
मी अनिर्वेचनीयता सिदध नहीं हो सकती क्योकि स्वप्न में श्रसंनिहित रथादिकाही निद्रा दोषवल 
संनिहितत्व रूप से भान होता है । वेदान्तमत में तो स्वाप्निकपदार्यो के सम्बन्ध से भी भारी अनुप 
पत्ति है, जते कि,-स्वप्न को मूलाज्ञान का कां नहीं माना जा सकता क्योकि संसारदशा में उसका 
वाध होताहै! दूसरी वात यह्‌ है-जै्े रजतश्रम मे शुवितिविषयक अज्ञान के अन्वय-व्यतिरेक का 
जनुविान होता है उसी प्रकार स्वप्न में जाग्रत्‌ प्रप्च के मन्ञान के अन्वय-व्यतिरेक का श्रनुविघान 
होता है, अतः जसे रजतश्रम मूलानान का कायं नहीं होता किन्तु शुवित के अज्ञान का ही कायं होता 
ह । उसी प्रकार स्वप्न भी भूलान्नान का कार्यं न होक्तर जाग्रत्‌ प्रपच्च के अज्नानकाही कायं होगा । 
श्रव यह भी नहीं कहा जा सकता कि जाग्रत्‌ प्रपन्च का अन्नान ही स्वप्न का जारम्भक है- 
क्योकि एेसा मानने पर जैसे शुक्ति के अज्ञान से शुक्ति में रजत कौ उत्पत्ति होती है उसी प्रकार 
जाग्रत्‌ प्रपश्च के अज्ञान से जाप्रत्‌ प्रपन्च मे स्दप्नरथादि की उत्पत्ति का प्रसद्ध होगा ! इस प्रसद्धको 
इष्टापत्ति भी नहं माना जा सकता क्योकि जाग्रत्प्पच्चसामानाधिकरम्येन स्वप्नरथादि का, जाग्रत्‌ 
प्रपन्च को लेकर यह्‌ रथ है" रसा स्फुरण नहीं होता-जव कि नियम यह है कि जो जिसके यज्ञानसे 
उत्पन्न होता है, उसका तत्सामानाचिकरप्येन स्फुरण होता है,-जेसे शुदित के श्रज्ञान से उत्पन्न होने 
वाले रजत का उसो शुविति को ठे कर इदं रजतम्‌' इस रप में शुक्तिसामानाधिकरप्येन रजत का 
अनुमव होता है । इसी कारण अन्तःकरणावच्छित्न चैतन्य का श्रज्लान मी स्वप्न का आरम्भक नही 
साना जा सकता एवं यह मी कारण है कि अन्तःकरण साक्षिवेद्य होता है, भ्रौर अन्तःकरणावच्छिन्न- 
चेतन्यविषयक श्रज्ञान नहीं हौ सक्ता । ३ 
यत्त॒ “वचिन्मात्रनिष्टमृलाज्ञानमेवेश्वरलववच्छेदेन गगनादि सवमारभमाणं जीवलाव- 
च्छदेनाप्यहङ्कारसप्नादिवित्पापानाधिकरण्येन स्फुगदारमते, जाग्रसषश्वाज्ञानान्वय-व्यतिरेकानु- 
विधानं तु स्वप्नरम्भकनिद्रादोपेणान्यथापिद्धम्‌ , संसारदशायां बाधस्तु सविलासाज्ञाननिव्ति- 
रूपो नेट एव, अभववोधो चाधस्तु सख्प्रःरम्भकाज्ञानाऽनिषृत्तावपि तुलाज्ञानाऽनङ्खीकारपत्ते 
रजतादाषिव मंमवी, स्वप्नारम्मकनिद्रादोपनिचचयाऽऽरोप्यामाव्ञानोपपत्तेः'' इति तद्‌ न, 
क £ क # 
मूटाज्ञानजन्यत्वे स्वप्नरथादेधेटादे खि निदत्तावपि पिध्यात्वप्रतीत्पनुपपत्तेः | तज्न्यमिथ्याल- 
प्रतिपत्तवाचशक्तैः प्रतिवन्धकत्वात्‌ सामान्यये पिथ्यात्वधीप्रत्तिवन्धिकायां तस्यां तत्तदोष- 
निव्रततेर्ततजद्त्वे विनश्यदथस्थदोपजनिते रजतादौं तदानीमेव मिथ्याचप्रतिष्च्यापत्तेः, एकदोप्‌- 
निव्तावन्यभिथ्याबुदयापत्तो तच्तन्मिध्यातबुद्धौ तत्तदोपमिवतिहेतुखावश्यकत्वाच । 


[ मृलाज्ञान से स्वप्नादि उत्पत्ति पत्त की आश्चंक्र | 
इस सम्बन्यमेवेदान्तक्ती भोरसे यदि यह्‌ कहा जाय कि-"चिन्मात्रमे विद्यमान जो 


११६ । । [ शास्च्रवार्ता० स्त० ८ क्लो० ७ 





चिभ्मत्रविषयक मूला्ञान है वही गमनादि सम्पूणं व्यावहारिक वस्तुभं को ईदवरत्वावच्छेदेन- 
ईइवरात्मक चैतन्य मे उत्पन्न करता है श्रौर वही जीवत्वावच्येदेन-जीवाटमक चैतन्य मे अहंकार श्रर 
स्वप्नादि को भी उत्पन्न करता है । तथा, बह श्रहुंकारादि चैतन्यसामानाधिकरण्येन-जहमस्मि- 
रथोऽस्ति इयादि रूप मे स्फुरित भी होता है ! स्वप्नादि में जाग्रत्‌ प्रपच्छ विषयक जिस श्रनान का 
स्वप्न के साय अम्बय-व्यतिरेक का अनुविधान होता है वह अन्ञान स्वप्न जनक निद्रादोषको उत्पतन 
कर स्वप्न के प्रति अन्यया सिद्ध होता है ओर संसारदन्ञामें जितत स्वप्न कां वाव कहा जाता है वह्‌ 
सक्रायं (सविस्तार) अज्ञान की निवृत्तिरूप वास्तव वाघ नहीं है, किन्तु स्वप्नादि के श्रभाव का बोध- 
स्प गौण वाधदहै, जो स्वप्न के आरम्भकमुलाज्ञान को निवृत्तिन होने पर भौ उसी प्रकार सम्मव 
होता है जैसे तरुलाज्ञान के श्रनद्धीकारपक् में शुवितरजतादि के आरम्भक सूलान्नान कौ निवृत्ति न होने 
पर भी शुितरजतादि के जनक आगन्तुक दोष की निवृत्ति होने से शुवितरजतादि के अभाव का ज्ञान 


होताहैः उसी प्रकार स्वप्न के सारम्भक निद्रादोषकी निवृत्ति से स्वप्नात्मक आरोप्य के अभाव 
का ज्ञान उपपन्न होता हि 1" 


[ मिथ्या प्रतीति के अभाव की आपत्ति ] 


तो यह्‌ कथन भी ठक नहीं है क्योकि स्वप्नरथादि को सूलाज्ञानजन्य मानने पर जैसे घटादि 
की निवृत्ति होने परभी घटादि में मिथ्यात्वं की प्रतीति नहीं होती वेसे स्वप्नरथादि कौ निवृत्तिहो 
जाने पर मी उसमें मिथ्यात्व की प्रतीति नहीं होगी । क्योकि मूलान्नानजन्य पदार्थ के मिथ्यात्वज्ञान 
म श्राद्यजञक्ति यानी मुलान्ञान ही प्रतिवन्धक होता है। यदि स्वप्नरथादि मे मिथ्यात्व प्रतीतिकी 
उपपत्ति के लिये मिण्यात्वन्ञानप्रतिवन्धक श्राधराक्ति मे तत्तटोषनिवत्ति को उत्तेजक मान कर तत्तटोष- 
निवृत्तिचिरहविशिष्टा्शवित को मिथ्यात्वज्ञान का प्रतिबन्धक माना जायगा तो यद्यपि स्वप्नरथादि 
के जनक निद्रा दोषी निवृत्ति होने पर तहोषनिवृत्तिविरहू विशिष्ट आद्यशवितरूप प्रतिबन्धक न 
रहने से स्वप्नरथादि मे मिथ्यात्वज्ञान की उपपत्ति हो सकती है, तथापि यह्‌ कल्पना उचित नही हो 
सकती, वयोकि एसी कल्पना करने पर जो रजतादि विनस्यदवस्थदोष से उत्पन्न होता है उस रजतादि 
मे उसकी उत्पत्ति के समय ही मिथ्यात्व प्रतिपत्ति कौ आपत्ति होगी । क्योकि उसी समय उस 
रजतादि के जनक दोष की निवृत्ति हो जाने से तदोषनिवृत्तिविरहविश्िष्टाद्यशदितरूप प्रतिबन्धक का 
अमाव हौ जाता है । इसके अतिरिक्त यह्‌ भी जापत्ति होती है कि चैत्रकोप्रथमनिद्रा की निवृत्ति 
हौ जाने पर द्वितीय निद्राकाल मे स्वाप्निकं रथादि भिश्यात्ववुद्धि को श्रापत्ति होगी क्योकि उस 
समय सामान्यतः दोषनिवृत्तिविरहविशिष्टाद्यशवितरूप प्रतिवन्धक नहं है । श्रतः इस आपत्ति का 
परिहार करने के लिथे विशेषरूप से तत्तदोष का उपादान कर तत्तदीषजन्यघसमिक मिथ्यात्ववुद्धिमे 
तत्तदोषनिवृत्ति को कारण मानना आवश्यक होगा । इतत प्रकार इस पक्ष में महान्‌ गौरव होगा 1 


, न च. तथापि निद्रादोषनिघृततौ स्वप्नावगताथमिथ्याल्धीः, शभाद्टोपनीतनागर 
सवरादिभाव्यथदशनेन तदसिद्धेः, हेत॒षिशेपं॑विना निद्राविशेषालुपपततेथ । अपि च एव 
जाग्रदशायामिवे स्वप्नदशायामपि मोदकमक्तणजन्यं सुखं समानं स्यात्‌, स्वाष्यस्तला- 
ऽविशेपात्‌ । तथा चायातोऽयं न्यायः- 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन ] ___________ 4 _ 


^ 
“आशामोदकवप्ता ये ये चास्वादितमोदकाः । 
रस-वीयं विपाकादि तुल्यतां प्रसज्यते ॥ १ ॥'” इति। 


(जागर-खप्नसुखयोः साध्यस्तत्वेन तुल्यत्वेऽपि सत्याऽसत्यमोदकभकचणजन्यत्वेन 
विशेष" इति चेत्‌ १ न, तुल्याज्ञानजन्यसखेन द्वयोस्तुल्यत्वात्‌, तत्र बहिरन्तर्िंमाग- 
स्यापि स्वप्ने मोदकादेषदिष्टवेनानुमवेन तल्यतवात्‌ । शत्र वदिष्टूवमध्यस्तमि'ति चेत्‌ १ 
अन्यत्रापि तदश्यस्तसं सुवचम्‌ । “एकस्येव सत्यपोदकस्य चहिवंहुभिरयुभवात्‌ तत्र विष्ट्व 
नारोपितमि'ति चेत्‌ १ स्वप्नेऽपि सुषचमेतत्‌ । स्वप्ने प्रतिसंतानमनुभूतानां नानात्वे च 
जागरेऽपि प्रतिसतानमदुभूतानाभेकत्वे का प्रत्याशा १। दृगुदश्यसंबन्धाऽयोमादनन्तानि- 
वेचनीयानां काल्पनिकतादार्म्याश्रयणापेक्तया तत्तदाकारद्ुस्पत्तेरेव ल्लपुत्वेन वक्तु युक्तत्वात्‌ 1 


[ सप्नज्ञानीय पदाथ मेँ सवेत्र मिथ्याबुद्धि असिद्ध | 


यदि यह कहा जाय कि-'उक्त गौरव फलानुगुण होने से दोष नहीं माना जा सकता क्योकि 
उक्त कल्पना मानने पर एक निद्रादोष की निवृत्ति होने पर भी स्वप्नावगत अथं में भिथ्यात्वन्ञान 
की उपपत्ति होती है-तो यह ठीक नहीं है क्योकि शुभादष्ट से जहां किसी भावि मये का स्वप्नक्नान 
' होता है भौर वह्‌ जाग्रत्‌काल में अवश्य होने वाला है, उस अथं में निद्रादोष की निवृत्ति हो जाने पर 
भी मिथ्यात्वज्ञान नहीं होता । श्रतः निद्रानिवृत्ति को स्वप्नावगत श्र्थं में मिथ्यास्ववुद्धिकाकारण 
नही माना जा सकता । यदि निद्राविश्षेष की निवृत्ति को निद्राविक्ेषजन्य स्वप्नदष्ट अर्थो में मिथ्यात्व 
प्रतिपत्ति का कारण माना जायतो यह्‌ भी सम्भव नहींहै, क्योकि हेतुविक्ञेष के विना निद्राविशेष 
की उपपत्ति नही हो सकती ! अतः इस कतपना के लिये निद्राविक्तेष के कारणविशेष को कल्पना 
करनी होगी जो दुर्वच है ! इसके अतिरिक्त इसरो वात यह है कि यदि स्वाप्निकपदार्थं मुलाज्ञान से 
जीव मे अध्यस्त होगातो जाग्रद्‌दल्ञामें जीव मे मूलाज्ञान से अध्यस्त होने वाजे वस्तु के समान 
होगा, अतः जामग्रद्दश्ञा मे मोदकभक्षणजन्य जैसा सुख होता है-स्वप्नद्ामे भी उसी प्रकारके 
सुख की आपत्ति होगी । भत यह न्याय वल से प्रसक्त होगाकरिजो श्राज्ञामोदक यानी काल्पनिकं 
लड्डु से त्रप्त होते है भौर जो वास्तवमोदक का भक्षण करते हँउन दोनोंमे प्रतीयमान मोदकोंमें 
सास्य मानने पर समानरूप से रस-वी्य-विषाकादि कौ प्रसक्ति होगी । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-जाग्रत्कालीन सुख श्रौर स्वध्नकालीन सुख दोनों प्रमातरचेतन्य में 
अध्यस्त होने से यद्यपि तुल्य है तथापि एक सत्यमोदकभक्षणजग्य है श्रौर एक असत्यमोदकभेक्षणजन्य 
है श्रतः उन दोनो मे वैलक्षण्यं न्यायसङ्खत है'-तो यह्‌ ठीक नही है क्योकि तुल्य अद्चान से जन्य होने 
के कारण मोदकोमे भी तुल्यता होने सरे उसमें सत्यासत्य का भेद नहींहो सकता । बाह्य ओर 
श्रान्तररूप से भी जाग्रत्काल्िकि मोदकं ओर स्वप्नकालीन मोदकमेश्रन्तर नहींहो सकता क्योकि 
स्वप्नकालोन मोदक में भौ वहिष्ट्‌्व का अनुभव होता है । स्वप्नमोदक मे वहिष्ट्व को श्रध्यस्त कह 
कर भी उसमे जाग्रतकालीनमोदक का वलक्षप्य न्च उपपन्न किया जा सकता वयोकि जाग्रत्‌ मोदक 
मे मी बहिष्ट्व अध्यस्तहीहोताहै। 





११८ [ शास्त्रवार्ता० स्त० ठ ङ्लो०° ७ 





यदि यह्‌ कहा जाय क्रि-““एक ही सत्यमोदक मे-बहू-लोगो को वदहिष्ट्व का नुभव होताहै। 
श्रत एव उस्तमे वहिष्ट्व को श्रारोपित नहीं मानाजा सकता"-तो यह्‌ भी टीक नहीं है कयोक्ति स्वप्न 
मे मौ यह वात समानरूप से कही जा सकती है, अर्थात्‌ स्वप्न में हृश्यमाण एक मोदक में स्वप्नावस्था 
मे भ्रनेक मनुष्य को वहिष्ट्व का दर्णेन होता है क्योकि निद्रित मनूप्य यह्‌-अनुभव करता है कि जिस 


~ 


मोदक वो वह्‌ देख रहय है उसे उसकी.स्वप्नावस्था, मे दीखने वाले अन्य अनेक मनुष्य भी देख रहैःहै \ ` 


यदि यह कटा जाय कि~^स्वप्न में भिन्न भिन्न हष्टासन्तान को दीखारई्‌ देने वाला मोदक एक नहीं 
किन्तु श्रनेक होता हैते यह्‌ श्रा्ाभी कंसेकीजा सकती है, कि जाग्रदवस्था मे विभिन्न ष्टा 
सन्तानो में दिलाई देने वाला मोदक एक ही होता है । मतः ग्‌ श्रौर हव्य मे सम्बन्य की श्रनुपपत्ति 
सेद्‌ मे ह्य के श्रनन्त श्रनिर्वचनीय पदार्थो.के काल्पनिक तादात्म्य का लभ्युपगम करने की वपेक्षा 
लाधव करे कारण तत्तदृदरयाकार दक्‌ की उत्पत्ति मानना ही युक्तिसद्धतहि। क्योकि वेदान्तमतमें 


तत्तदाकार दग्‌ के स्थान में तत्तदाकारवृत्ति कौ उत्पत्ति माचनी पड़ती है, च्रत एव तत्तदाकार ग्‌ - 


प्रौर तत्तदाकारशत्ति कौ कल्पना में साम्य है । किन्तु वेदान्तमत मे टग्‌ के साय तत्तत्पदा्थ के काल्प- 
निक तादात्म्य की भी कल्पना करनी पद्ती है रतः उस्म गौरव स्पष्ट ह \ 
ष्मेवेदं दषटिसुष्टिवादे, तथाहि-नास्मिव मते चैतन्यातिरिकतपदार्थानापज्ञातसच- 

मस्ति, मिथ्यालस्व स्वप्नादिषटान्तसिद्धलात्‌, तादशस्येव सन्वस्याद्धीकारात्‌ ] एषं च 
“टादीनां यदा प्रतीिस्तदा सच्चं नान्यदा, इति न दण्डादिजन्यलय्‌ , विन्लज्ञानमात्रजन्यस, 
स्मप्नवच्च दण्डा्ुपादानम्‌, वज्ञानदेशशदिकं तु भासमानमेव तिष्टति, अमाधनिश्याभावाच्च 
पत्रा्यभवकृनरोदनाय॒प्रसङ्धः, प्रत्यभिन्ञानमपि रम एव, ततथाकाशादिक्रमेण सुषिः पश्ची- 
करणं व्रहमण्डाच्युतपत्तिः इत्यादिकं मतान्तरे देवतापिगरहन्यायधिद्रमपि, -नास्मिन्‌ मते दि 
व्य्निरकेण सिध्यति । अत एवार्थानां नानेकप्रपाणवेचल्वम्‌, भिन्त ध्वल्ुपा पश्यामि इत्यादि 
वारस्य सत्रप्नतुल्यलाद्‌ सुखादिवत्‌ केवरखपाचिियलम्‌ । कथं तहिं वटादेरपरोक्ततवम्‌, 

यहन्यादेथ प्रोक्तम्‌, अन्ञानजन्यलस्य माचिण्यध्यस्तलवस्य च तल्यत्वात्‌ इति चेव ? 

बदन्यादौ परोकषतस्याप्यध्यस्तलाद्‌ वरिशेषपिद्धः । न च वौद्धमरपरवेशः, अधिष्ठानस्य स्थायि- 
ताद्‌, अाधितल्नाच्च | अक्ञानस्याप्यनादेः सकरुदष्टिदेतोरङ्गीकारात्‌ इति चेत्‌ १ 


[ दृष्टिसष्टिवादी वेदान्ती का पूप ] 
उक्त कथन के प्रतिकारमे वेदान्तीकी भोर से यदि यह्‌ कहा जाय कि-^तत्तदर्थाकार 
ग्‌ कौ उत्पत्ति दृष्टिसृष्व्वादमे इष्ट ही है, क्थोक्ति इस मत मे चैत्य त शतिरिक्त पदार्थकरी 
यन्नात सत्ता नहु है \ इन पदार्थो ने स्वर्नदि के दृष्टान्त से मिथ्यात्व तिद्धहै 1 वयोकि स्वप्नादिमें 
हव्यमाण पदार्थं को जेल सत्ता होती है वैसी ही सत्ता जागृतिकाल में ह्यमान पदार्थमे मी होती 
दै 1 इस प्रकार इस मत में जव घटादि की प्रतौति होती है तभी घटादि की सत्ता होती है, अन्यकाल 
म नहीं होती । इसीलिये घटादि दण्डादिजन्य नहीं होता किन्तु अज्ञानमाच्रजन्य होता है! घटादि 


क उत्पादनार्थं बुम्टरद्राराजो वण्डािग्रटण की वृद्धि होती है वहं स्वप्न मे होने वाके दण्डादिश्रहण , 


के तुल्य है 1 अज्ञान देहादि -सर्वेदा भासमान ही ह्येता है! पुत्रादि की यप्रतीतिकाल में पुत्रादिका 
अभाव होने पर भी रुदनादि का प्रसद्ध नहीं हो सकता 1 क्योक्ति सुदनादि के प्रति पुत्रादि के उभाव का 
निर्चय कारण है मौर वह्‌ पूत्रादिकी श्रप्रतीतिक्राल में नहीं होता! इस मत में तदेवेदम्‌" यह 
्रत्यभिन्ञा भौ श्रमहै! आकाश वायु यादिकेक्रमसे मुतो कौ सृष्टि-माकालादि का पच्चीकरण 
सौर ब्रह्माण्डादि की उत्पत्ति ये सव इस मत मे उसी प्रकार सिद्ध होता है जैसे मीमांसकों के मत मे 
देवतादि का विग्रहशरीर सिद्ध होता है! इसल्यि इस मतमें दृष्टि के श्रभावमे दृश्य कौ सिद्धि 
नहीं होती 1 


[ देवताशरीरवत्‌ दष्टिसुष्टिवाद्‌ मेँ दृश्य का अमाव ) 


कह्ने का आश्य यहु है कि मीमां सादन मे देवता को सशरीरी नहीं माना जता क्योकि 
शरीरवान्‌ मानने पर एक ही काल मे सुदूरवरत्ती विभिन्नकर्मस्यलो में श्षरीस्वान्‌ देवता को उपस्थिति 
नहीं हयै सकती 1 अतः यह्‌ माना जाता है कि देवता वस्तुतः अशरीर है किन्तु तत्तत्क्मकाल मे 
सदेह देवता की उपस्थिति की वृद्धि होती हे । अर्थात्‌ देवता का वास्तविक शरीर नहीं है किन्तु 
वैज्ञानिक शरीर है । ठीक उसी प्रकार हृष्टिसृष्टिवाद में दृष्टि के अभावमे दृश्य की सत्ता नहीं होती 
किन्तु हृष्य भौर दृष्टि दोनों की श्रज्ञान दारा सहौत्पत्ति होती है)! इसीलिये इस मत सश्रथम 
भरनेकप्रमाणवेद्यता नहीं होती । जागृतिकाल मे जो "चक्षुषा पश्यामि' यह व्यवहार हौता है वहं 
स्वप्न में जसे चकषरजन्य- दर्शन न होने पर चकषुर्जन्यस्वेन दशन का व्यवहार होता है, ठीक उसीप्रकार 
जाग्रत्काल मे मी उक्त व्यवहार होता है । इसील्यि इस मत मे सुलादि के समान सर्वेपदा्थं केवल 
साक्लिवेद्य है । -व्यवहार का उक्त रीति से समर्थन करने पर यह प्रश्न होता है कि~"यदि अथं का दर्शेन 
चक्षुभआदि ते नहीं होता तो निकट से दृश्यमान घटादि की श्रपरोक्षता श्रौर दर से श्रनुमीयमान वल्लि 
आदि की परोक्षता कंसे हो सकती है ? क्योकि अजानजन्यता मौर साक्षि में श्रव्यस्तता दोनों मं 
समान है ।"-तो इस्तका उत्तर यह है कि वद्धिं मादि मे परोक्षता मी अव्यस्त है । इसलिए अपरोक्ष 
घटादि श्रौर परोक्ष बह्मचादि में दौलक्षप्य की सिद्धि होती है! यदि यह्‌ कहा जाय कि-"्वह्लिं जादि 
मे परोक्षता का अच्यास्त मानने पर अच्यस्ताधिष्ठानक श्रघ्यास श्रभ्युपगत होगा अत. बोद्धमत का 
प्रवेह्य होगा दयोकि शून्यवादी वौद्धमत मे जध्यस्ताचिष्ठानक ही श्रच्यास होता है"-तो यह ठीक नहीं 
है । वेदान्त मत मे अधिष्ठान स्थायी आौर अबाधित होता है । जव कि बौद्ध मत में मविष्ठानश्रस्यायी 
श्रौर बाधित होता है ! इस मत मे"सम्पुणं दद्य का हैतुभत श्रनादि श्रज्ञान मान्य है जव कि वौद्धमत में 
इस प्रकार के श्रज्नान को मान्यता नहीं है "'- 


न, अविष्ठानस्व स्थायिदासिद्धः, नीलाधाकारेणाऽस्थायिलदश्चनात्‌ । नीलाययाकाराः 

र ४ 
स््राध्यस्ता अतिरिक्ता एव, सक्ती तु चिद्रूपः स्थायीति चेत्‌ १न, नीलादिषिनियु क्तस्य 
विद्रपस्याभास्मानत्वेनाऽसचात्‌ । (नीलपीतादिमानादुगतं चिद्रूपमेव स्थायीति चेद्‌ १ तहि 
नीरादिषूपमपि प्रतिप्रपात्रञुगतं स्थायी भवेद्‌ । 'संतानमेदाद्‌ नीलादिभेद"श्वेत्‌ । नीलाद्याकार- 
भेदाच्िद्रपस्यापि त्रिं न भेदः ?। अज्ञानमपि नानादिसकरदष्टिहैतुः, नित्यस्य कमिकनाना- 
दष्टिहैतुत्वानुपपत्तः, कारणान्तरविरम्ाभावादेकस्मादेकेव सर्वोत्पत्तिप्रसङ्धत्‌ । ^तज्जनित- 


१२० [ शास्त्रवार्ता० स्त० ४८ श्टो° ७ 
1 


कमिकाक्ञनेभ्यः कायंभेदनिरवद' इति चेत्‌ १ न, एकस्य तस्य जन्यनानाऽक्ञानजननेऽप्यस्य 


“सङ्गस्य तुल्यलात्‌ । कालमेदात्‌ वरो भि्नमिनक्ार्योसक्तिसभवः इति चेद्‌ १ कालमेदादेव 
(न ५ [भे ५, 9 ट ^ { 
तहि कायभेदनिवहि दत्तोऽ्नानाय जलाज्जदिः; । न सकरस्य स्यमाव्द्‌ं पिना कालभदस्यापि 


दकारः, स्वरभावमेदे च मतपनादियेनेति । 


( टष्टिसुष्टिवाद्‌ का प्रतिदेप-उत्तर परव ] | 
द्टिसुष्टिवाद पर अवलम्बित वेदान्ती का उक्त फयन समीचीन नहु ह वयोफि “नीलं तत्‌ 
पीतं सत्‌" इत्यादि प्रतीति के अनुरोध से अधिष्ठानमुते सत्‌ नीलायाकार होता है श्रौर नीलादयाकार 
“नीलं नष्टम्‌ पीत नष्टम्‌, इत्यादि प्रतीति के श्रनुरेध से सस्यायी होता है यतः नोलाद्याकार से सद्रूप 
मधिष्डान में अस्थायित्व का दर्शन होने से मविष्ठान का स्यायित्व असिद्ध है । 
यदि यह कटा नाय कि-"नीलाय्याकार चैतन्य ने अध्यस्त दे" चैतन्य से उ्तिरिवत है; श्रीर 
साक्षि चिदरेप एव स्थायि ह भीर वही दृष्टि सृच्टिवाद मे नमस्त पदार्थो के मध्यात का लविष्ठान 
है 1 मतः नीला्याकार के अस्यायी हीने से मधिप्ठान फो अस्वायिता नही सिदध होती 1"-तो यह टीक 
नही ह बरयोक्रि नीलादि ते मुबत चिटूप फ भरतीति नहं होती श्रतः नीलादि मुवत चिदूष फी सत्ता 
ही नही । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-“देसा नियम है-'न सोऽत्तति प्रतयो लोके यच व्रह्म न भासते'=एेसी 
कोड प्रतीति नहं है जिसमें ब्रह्य का भान नह होता, क्योफि घटाद्याकार वृत्यात्मक नेन यदि घर 
वच्छि्न चैतन्यविययक नहं होगा तो उससे उत चैतन्यचिपयक अन्तान फो निवृत्ति नही होगी, 
क्योकि समानविषय हौ अज्ञान श्रौर ज्ञान भे निवत्यं निवर्तकमाच होता हु यह्‌ नियम ह, इस नियम 
के अवुस्तार नीलपीतादिविपयक सभी जानो मे एक प्रनुगत चंतन्य भासित होता है ओर इसल्यि वह्‌ 
त स्थायी है~-तो यह्‌ भी ठीक नहीं है षयोकि ेसा मानने पर सनी प्रमाता कं प्रति एक अनुगत- 
नीलादिकूप कौ भी स्थायिता हो जायगी । क्योकि विभित्तकालमे एही नील का अनेक प्रमाताभों 
को 44 होतार) यदि यह्‌ कहा जाय कि नसन्तानभनेद से-प्रमावरनेद से नोलादिमे मेद हूतो यह्‌ 
ठीक नहीं है क्योकि इस प्रकार मेद मानने पर नीलादि याकारके मेदत्त चिद्रूपमेमेद््योँन दोगा? 


[ एके दी फाल मे एक अज्ञान से सकल कार्यं आपत्ति ] 
यह्‌ जो कहा गया क्रि अनादि प्रज्ञान चकल ट्ष्टिक्ाहैवुहै' वहभीटठोकनहीं है क्योकि 
नित्य-स्थायी मन्नान क्रमिक विविघदष्टिका हैव नहीं हो सक्ता 1 क्योकि कारणान्तर काविलम्ब 
रभव न होने सने एक कारण से एक काल मे ही उसके सम्पण कार्यो को उत्पत्ति का श्रसद्ध होगा । 
यदि यह कटा जाय कि~अन्नान से क्रमशः उत्पन्न होने वाते मजानो से कारये विश्नेष का निर्वाह होगा" 
यह्‌ ठीक नही है क्योकि ञकरेते एक भ्रज्ञान से जन्य विविध अजान का अभ्युपगम करने परमी 
एक हौ काल मे नाना मज्ञानो की उत्पत्ति का प्रसंणरूप दोप समान है । काल्नैदसेभी अज्ञान 
हारा क्रमिक भिन्न-भिन्न कार्यो की उत्पत्ति नहं हो सक्ती, वयोकि कालभेद से कार्यभेद मानने पर 
। यज्ञानकोही जलाञ् ली हो जायगी क्योकि दव जो कार्यं काल्मेदसे हमा किन्तु अनजान से नहीं । 
‡ इसरी वात यह्‌ है कि यदिश्रन्नानमे स्वभावभेद नहीं माना जायगा तो कालभेद उसका सहकारी भौ 


स्या० क° टीका एवं हिन्दौ विवेचन १२९१ 


नहीं हो सकता 1 यदि स्वभावभेद मागे तो उसकी अनादिता नहीं हो सकेगी } प्राज्य यहं है कि 
यदि तत्तत्कार में यन्ञान मे स्वभावभेद का मधान नहीं होगा तो भी काल में अज्ञान एकरूप दही 
रहेगा । सततः विभिन्नकाल में होने चाले कार्यो की एककाल में ही उत्पत्ति की श्रापत्ति होगी । क्योकि 
विभिन्नकालो मे विभिन्न कार्यो का उत्पादक जो श्रज्ञान वह्‌ सर्वत्र एकरूप है । यदि कालभेद से 
मन्नान मे स्वमावभेद का आधान माना जायगा तो स्वभावभेद सादि (श्रादि वाला) होनेसे 
तदात्मना अज्ञान भी सादि हो जायगा । श्रत: श्रज्ञान कौ अनादिता समाप्त हो जायगी 1 


फिश्च, एवं लोकषिद्धदण्ड घटादिकायंकारणभाववत्‌ शब्दसिद्धयागस्वर्गायगस्यागमन- 
नरकादित्ताभ्यमाधनमावस्यापि स्वाप्निकतुल्यत्यात्‌, वेद न्तेप्वप्यनाश्वासप्रसद्धव्च देदान्तिनां 
ययेष्टाचरणग्रसङ्गात्‌ । यदि हि विदितात्‌ स्वग; निषिद्धाद्‌ नरकोवान स्यात्‌, किमथ तहिं 
विदहितमयुत्िषटन्तः, निपिद्धं चाऽवर्जयन्तः विलश्येरम्‌ ¡ इतिं । अपि च, अनात्मद्ष्टिसष्टेरनव- 
सानप्रषङ्गः । न चाथिष्ठानक्ञानाद्‌ तदवसतानम्‌, तद्धेखमावात्‌ । “अक्ञानं तद्धेतुरिति चेत्‌ ? 
्ञानतोऽमत्यपि दण्डादौ षटाद्ुतपत्तिवत्‌ शपाचसरच्ेऽपि तत एवाधिष्ठानज्ञानोतपततेः शमायन- 
नुष्ठानप्रसङ्गावं । श्रान्त्या तदसुष्टानमिति' चेत्‌ १न, सकृदेदान्ताथेश्रवणवतां तदभावप्रसङ्धात्‌ । 
न च प्राथमिकषटप्रतिमासे दण्डाच्पेकाधत्‌ प्राथमिक्राऽधिष्टानज्ञाने शमाधदैकोपपत्तिः,) क्वचित्‌ 
तावलमतिमासहेतुपनिपातेऽपि नियमाऽसिद्धेः । 


[ द्टि-सृष्टिवाद मेँ दोष परम्परा ] 

इस मत मे दूसरा दोप यह है कि-जंसे घटादि मौर दण्डादि में लोकसिद्ध कायक्रारणभाव 
स्वप्नतुल्य है उसी प्रकार स्वर्गादि का खागादि के साथ एवं नरक्रादि का श्रगम्यागमनादिके साय 
शास्त्रसिद्ध कार्यकारणभाव भी स्वप्नं तुल्य हो ज.येगा। एवं गमदमादि में आत्मन्नानसाधनता 
के बोधक वेदान्त मे भी अनास्था की प्रसक्ति होगी । पलत यथेप्टाचरणमे वेदग्न्ती की प्रवृत्ति का 
परसद्ध होगा । एवं यदि विहित कसं से स्वर्गं मौर निषिद्ध क्म से नरक नहं होगा तो मनुप्य विदित 
क्म के अनुष्ठान मौर निषिद्धकमं के परिदर्जन का बलेश्च व्यो करये ] एवं मात्मनिन्न पदार्थो की 
हण्टि-सृष्टि का श्रावसानं कभी नहीं सोषा । इसके प्रतिवाद में यह नहीं कह सवते कि "जघ्प्ठानज्ञान से 
भी उसका अवसान होगा-वयोकि श्रदिषप्ठानज्ञानका कोतरह नहींह) “जन्नान ही भमधिष्ठान 
का हेतु है-यह कहना सौ ठीक नर्हीहै । बयोकि जेते इस्त मतने दण्डादिकेश्रमावमें भो श्रज्ञान 
से घटादि को उत्पत्ति होती है उसी प्रकार लमदमादिके यभावमें भी अज्ञान से ही अघिष्ठानज्ञान 
की उत्पत्ति हो जने से इमदमादि का अनुष्ठान अनावश्यक हो जायगा । यदि यह कहा जाय कि- 
शमदमादि मे अधिष्ठानद्धानसाधनता के श्रम से शमदमादि का अनुष्ठान होतादहै-तो यह्‌ टीक नहीं 
है" क्योत्तिजो लोग एक वार वेदान्ताथं क्ता श्रवण कर लेगे-उन मे गमदसादिके श्रनुप्ठानाभावक्ता 
प्रसद्ध होगा दथोकि श्रवणादि की आवृत्ति मे वेदान्तदोव्व श्रविष्ठानक्नानतादनता नी सवात्तिक 
साधनता तुल्व हे, अटिष्ठानक्ान केदल श्रज्ञानसेही होता! यदि यहं फहा जाय कि-^जेपेघटक्ते 
प्राथमिकं प्रतिभासमें दण्डादि की नपेक्षाहोती ह किन्तु द्वितीयादि प्रत्तिमत्त मे नहीं होती, उसी 


क 


प्रकार अधिष्ठान के प्रायमिक्र ज्ञान मे शमदमादि की अपेक्षा होगी-तोे यह भी ठीक नही है वयोक्ति 
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किसी एक प्रतिभास मेँ उतने हवुभो का संनियान हो जाने पर भौ वे स्तव प्रतिभास के कारण ठं। 
इस नियम की सिद्धि नही हो सकेगी । सतः श्मदमादि मौर श्रवणादि को मावृत्ति के मभाव के 
प्रसंग का परिहार नहीं हो सकता । 


फिञश्च अमहैतोरन्नानाद नाधिष्टानज्ञानोत्पत्तिरम्यत्र दष्टा | न हि श॒ुकत्यज्ञानादु रजतत्रमः, 
तत एव च शुक्तक्नानमिति । “अमरि्यया सत्यं दीर्त्वा-शासत्रात्‌ तथा कल्प्यत! इति चेद्‌ १ नः 
शास्रस्य खप्नतुल्यवाद्‌, शमायचुपसं्रहालुद्रार्व । अथ रोङ्कऽद्वान।तिरिक्तश्नारणामातेऽपि 
वेदेयाादौ स्वर्गादिसाधनता संमतेव ! ठतश् यागादेः स्वगादिसाघरनयं प्रतीत्यागमयुतिषटता- 
यरलन्नस्य खर्गरच्मरूपस्य यागष्ठचमरूपस्य वाऽपू्ेस्य सखग॑नन फलम्‌, अन्यथाऽव्यवस्था- 
प्रसङ्धाद्‌, ततश्च ॒वेदान्तेष्वप्याश्वाप्रात्‌ शमादिसंपच्या वदज्ञानसिद्धिरिति चेव? न, 
ोकसिद्धकार्यकारणमावपरित्यागे वेदेऽप्यनाश्वासात्‌ । न हि श्वप्रयोजनमपेच्येकं प्रमाणं यपरं 
चाभ्रमाणं मवितुमरैति । न च वलवश्याद्‌ वेदः प्रमाणम्‌, न ह प्र्यत्तादिकमिति वाच्यम्‌, 
रत्यच्ादिव्राधितेऽयं वेदाऽग्रामाण्येन प्रत्यचादीनामेव बलबचात्‌ । 


[ ्रमोषादक अज्ञान से अथिषठनज्ञान करा असंमव | 


दुसरी वात यह्‌ भी है कि जिन्न मनानसे रम को उत्पत्ति होती है उसे श्रविप्ठान न्न 
कौ उत्पत्ति कहीं श्रन्यत्र नहीं देखी गयो ह क्योकि जिन्न शुक्ति के अजान से रजतश्रम होता है उती 
से शुक्तिज्ञान कमी नहीं होता । यदि यह कहा जाय क्रि श्रविद्यया मृत्युः तीर्त्वा विद्ययामृतमदनुते' 
=मुमृक्षुश्रविद्या से मृल्पु-देहात्मतादात्म्यश्रम को द्र कर विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करता ह इस 
वास्त्र के जनुरोव से भ्रम के हैतुमूतमज्ञान से श्रविष्ठानन्ञानोत्पत्ति कौ कल्पना को जा सकती है"-- 
तो यह्‌ ठोक नहीं है, क्योकि दष्टिसृष्टिवाद मे दास्त्र भी स्वप्नतुल्य ह 1 साय ही शमदमादि कौ 
सनुपादेयता कौ भापत्ति का उद्धार फिर मी नहं हौ सकता । यदि यहु कहा जाय कि-ष्लोक मे यद्यपि 
पदार्थं क, ग्रजञान से श्रतिरिक्त, कोई कारण मान्य नहीं है किन्तु वेद मे यागादि की स्वर्गादिसाधनता 
मान्य है! अतः वेद से यागादि मे स्वर्गादिसताथनता का ज्ञान प्राप्त कर याग का श्रनुष्ठान करने वालों 
को सूक्ष्मस्वर्मरूप यथवा सृक्ष्मयागरूप श्रपुवं उत्पन्न होता है ओर वही कालान्तर मे स्वरम का जनक 
होता है 1 क्योकि एसा न मानने पर मन्यवस्था हो जायगी । श्रयति यागादि के अनुष्ठान न 
करने वा को भी स्वर्गादि की प्राप्ति का प्रसद्ख होगा । इस प्रकार वेदान्तो मे भी विश्वास होने से 
मर्थात्‌ शमदमादि आत्मज्ञान का कारण है--इसर वेदान्तोपदेश पर आस्या होनेसे इमादिके 
सम्पादन द्वारा ब्रह्मज्ञान कौ सिद्धि होगी ।-तो यह्‌ ठीक नही है वर्योकि लोकसिद्ध कायकारणभाव 
का परित्याग करने पर वेदवोध्य कार्यकारणभाव मे भी श्रनाश्वास अनिवायं ह । क्योकि समान दो 
वस्तु मे, व्यक्ति के अपने प्रयोजन के श्रावार पर एक प्रमाण श्रौर दूसरा श्रप्रमाण नहीं हो सकता 1 
वेद वलवान्‌ होने से प्रमाण है-यह भी नहीं कहा जा सकता क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित 
परथसेंवेदश्रश्रमाण होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण हौ वेद की अपेक्षा बलवान्‌ है 1 


किञ्च, याग स्वर्गादिहेतदेतमद्धावे प्रतिपादयन्‌ वेदः खप्नयागस्वगंयोरप दत-देतपद्धावं 
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किं न बोधयेत्‌ १। तत्र देदाप्रापाण्यादिति' चेत्‌ १ कतर तदि तसामाण्यम्‌ १ । '^तद्िलक्षण- 
याग-स्वगंयोरिति चेद्‌ ? न, आमासमानसचानङ्गीकारे तदैकचण्यासिद्धः, सिद्धौ बा दण्ड- 
टादेरपि कायंक्रारणमावः रिष्येत्‌ । किञ्च, अपूेमपि साच्वसिद्धलाद्‌ कथमभ्युषेयम्‌ १ । 
“अज्ञानकारणसवात्‌ साकतिसिद्धमेव तद्‌, उक्तं हि संस्कारस्य साकिसिद्धतमभिषुक्तेः- 
(ुप्तेऽस्मिन्‌ विपयग्रामे योऽदुप्तोऽलुप्षरष्टितः । 
यामनाहूपकाच्‌ पश्यच प्राणान्‌ प्राणिति वायुना ॥ 
भाव्रनाकारैक्षित्वादासेकः कारकायते ॥' 
इत्यादाविति" चेत्‌ १ न, घरच्मसूपेम साचतिसिद्धत्वे तस्य धद्धामात्रात्‌; अन्यथा 
घटादिज्ञानोत्तरमपि घच्मरूपेण तद्धानोपगमप्रसङ्गात्‌ । 


[ स्वप्न में किये गये याग से स्वमत्पित्ति फा प्रग | 


इसके अतिरिक्त इसरो वात यह है कि वेद यदि सामान्यरूप से स्व्भ-यागादि में का्येकारण- 
भाव का प्रतिपादन करेगा तो स्वाप्निकं स्वगं श्रौर स्दाप्तिकयाय के कायकारणभाव का प्रतिपादन 
व्यो नहो करेगा ? यदि यहु कहा जाय कि~^स्वाप्निकस्व्ं भीर स्वाप्तिक्तयाग के कार्यकारणभाव 
मेँ वेद अप्रमाण है-तो यह्‌ बताना होगा कि वैद किसमे प्रमाण है ? यदि कम जाय कि~स्वाप्निक 
स्वर्गं मौर स्वाप्निकयाग से विलक्षण स्वगेयाग कौ कारणता मेँ वेद प्रमाण है'-तो यहु ठीक नहीं 
है, कर्याक्रि प्रतीयमान की सत्ता का स्वीकार न करने पर स्वाप्निक स्वर्गयागादि मौर जाग्ररक्तालीन 
स्वर्गयागादि मे वेलक्षण्य की सिद्धि नहीं हौ सकती श्रोर यदि द्धि होगी तो स्वाप्निक धट-दण्डादि 
से जाग्रत्कालीन घट-दण्डादि में मी वलक्षण्य सिद्ध होने से घरादि-दण्डादि में भी कार्यकारणभाव को 
सिद्धि हौ जायगी 1 
इसके अतिरिक्त दूसरा दोप यहु है कि यागादिजन्य श्रपू्वं भी सालषिसिद्ध नहीं है- मतः उसका 
भी अभ्युपगम कंसे क्ियाजा सकता ? भौर उसके विना यागादि से कालान्तर में स्वर्गोत्पत्ति 
कंसे हो सकती है ? यदि यहु कहा जाय कि-अपुवं अन्ञानकारणक है अतः श्रज्ञानक्ारणक शुक्ति- 
रजतादि के समान वहु भीसल्लिस्दिहीहै । क्योकि मान्य साचर्यानेसंसार क्तो भी साक्षिसिद्ध 
मानाहै जैसे उनका कहना है कि-सुमुप्ति के समय जव सम्पुणं विषय सुप्त अन्नानमें लोनदहो 
जाताहैतव मी श्रात्मा शरसुम्त रहती है अर्थात्‌ जाग्रत्काल के समान ही अवस्थित रहताहे। 
उरकी चतन्यात्मक हप्टि चुप्त नही हौ सक्ती । अतः उत्त समयभी वहु वासना रूप में विद्यमान 
प्रणा क्ता श्रनुभव करताहै मीर वायु से श्वास-प्र्वपसिमोतेताहै। उस समय भावनासत्क ईक्षण 
संस्कारल्पमे दस्तुके दर्शेन क्रा कर्त्वहोनेसे एक माटनाही कारकरूप मे अवस्थित रहता है 
किन्तु यह्‌ ठीक न है, क्योकि पदायं सू््मरूप से साक्षिवेद्य होता है" इसमे केवल श्रद्धा ही प्रमाण 
हो सकती है । यदि वस्तु का सूक्ष्मङप मे अवस्थान माना जाथगा तो घटादिज्ञान के ताद भी सक्ष्मरूप 
से घटादिभान के अस्तित्व का अभ्युपगम प्रसक्त होगा 1 


किच, अस्मिन्‌ प्ते परवित्ताऽग्रहणे परं प्रति पययुयोगाऽग्रसङ्ः, तदग्रहणं च 
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स्वाध्वस्तलेनेति स्थ परवित्त-संकरपरसङ्गः । स्वचित्ते परङ़ीयत्वमध्यस्य कथार्या त्वच्यव्स्था । 
तस्माद्‌ दृषटघुष्िवादेऽपि वेदान्तिनां शल्यतावादाद्‌ न विशिष्यते । तथा च एष्टरपदसितमेतद्‌- 
"्रत्यक्तादिप्रसिद्धा्थविर्द्ार्थासिधायिनः । 
वैदान्ता यदि शास््ाणि वौद्धेः किमपराध्यते १ ॥'५ इति । 
दूसरी वात यह है किं इत पक्ष में दृष्टिसृष्टिवाद में पदार्थ कौ मन्नात सत्ता नहीं होती, इसरो 
शरोर परचित्त का ग्रहण अनुमानताव्य होता है सीर भनरुमान गृहीत लिद्धसे श्रगृहीतत्तान्य मेही 
्रवत्त होता है 1 किन्तु इस मत मे मगृही अस्नात की सत्ता सम्भव नही है भतः परचित्त का ग्रहण 
नहो सकने से परके प्रति प्रहन की अनुपपत्ति होगी । यदि परचित्तकोभी स्व मेंश्रध्यस्त मानकर 
उसके ग्रहण का अभ्युपगम किया जायगा तो स्वचित्त मीर परचित में सांकयं का प्रसद्ध होगा । 
रथात्‌ स्वचित्तगतभावों के समान परचित्तगतभावो के ग्रहण की भी प्रघक्ति होगी । 
यदि यहं कहा जाय कि-"परचित्त का श्रत्तित्व ही नहीं है" किन्तु स्वचित्तमें ही परकीयत्व 
का अध्यास कर कथा होती है तो ठीक तर्ही है, क्योकि देखा मानने पर जयपराजयादि कौ व्यवसा 
नहो सकेगी । 
निप्कपं यह्‌ है कि उपयुक्त विचारो के भनुस्ार वेदान्तीमों का दष्टिसृथ्टिवाद बोद्ध के 
शुन्यतावाद से भिन्न नही सिद्ध होता । अतः इस मत का विद्टानों ने यह कहते हये उचित हौ उपहास ` 
क्या है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो चे प्रसिद्ध र्थसते विच्डध अ्थं काश्रभिधान करने वालि वेदान्त" यदि 
प्रमाणमूत शास्त्र हयो सक्ते है तो फिर वोद्धो का क्या अपराध है कि उनके शास्त्र को प्रमाणत स्तर 


न भानाजाय? \ 


शपि च, थथिद्यायामेव मानामावाद्‌ विशीर्यते स्व॑ तन्मूले वेदान्तिमतम्‌ । न च न 
नानामि' इत्यद्ुगतः प्रत्ययस्तत्र मानम्‌ , 'अदम्‌-अदम्‌' शृत्युगततमत्याऽदहंतस्यप्यजुगतस्य 
सिद्धयापत्तः। न च शन जानामि इयत्रानुगतविपयानुषपत्तिरप्यसपान्‌ प्रति निद्धा, स्वात्मना 
सस्पज्ञानाऽमपस्य स्ै्राचुगवलात्‌, सर्मात्मना सह्पन्नानस्यायुदतति-व्याद्चतिपर्थायद्वारा 
सवेज्ञाननियत्याद्‌, विना सर्व इत्राप्यथे तदनुपपत्तेः । तदयमावारागे [२-४-११२) परस्पर 
समनियमामिप्रायः प्रमपििचनोद्‌गारः-“जे एगं जाणह से सव्वं नाण, जे सव्वं जाणहसे एगं 
लाणई्‌'* इति । 


मुख्य वात यह है कि श्रचिद्याके अस्तित्व मेको प्रमाण नहीं है 1 अतः अविद्यामूलक 
सम्धुणवेदान्तमत अनायास निरस्त हौ जाताहै। जो श्रविद्या के सम्बन्व मे "न जानामि इस अनुगत 
प्रत्यय को प्रमाण कहा गया वह्‌ भी ठीक नहीं है ! क्योकि, यदि “वट न जानामि! "पटं न जानानि 
इत्यादि प्रतोतिश्रो को (न जानामि' इस अंश मे समान होने से उन प्रतीतिं से यदि एक भ्रनुगत 
अज्ञान (अविद्या) की सिद्धि को जायगी तो 'जहं घटं जानामि! "अहं पटं जानानि, इत्यादि ध्रतौतिर्यां 
"अहं" इस श्रंश मे समान होने से एक श्रनुगत अत्व की भी सिद्धि की आपत्ति होगी । जिसके फल- 
स्वरूप अहमर्थे म भिन्नता कालोप हौ जायगा ! एवं मविद्या के समान श्रहुत्व भी अनादि सिद्ध होगा । 


[य एकं जानाति स सर्वे जानाति, यः सर्व जानाति स्र एक जानाति! ] 


स्या० क० टीका एवं हिन्दौ विवेचन | १२५ 
प अ 
दुसरी बात यह है कि-श्रद्धन का अम्युपगस न करने पर "न जानामि" इन ्रतीतिर्मो मे 
अनुगत विषय की अनुपपत्ति होती है-यह वात भौ जैनदष्टि ते श्रसिद्धहै, कर्योकरि जन मतमें 
'सर्वात्मनास्वरूपज्ञानामाव' ही "न जानामि' इस प्रकार कौ सभी प्रतीतिभ्नों का अनुमत विषय है रौर 
यह अनुपपन्न मी चहीर है क्योकि अनुवुत्ति-व्यप्ृत्ति पय्यों दवारा सर्वाट्मना स्वरूपज्ञान सदेविषयकल्लान 
नियत है, अतः सवेज्न को छोडकर किसी भौ व्यक्ति को किसी भी पदाथ का सर्वात्मना स्वरूपज्ञान 
नहीं हो सकता 1 अतः अस्ेज्ञमाच में सर्वात्मना स्वरूपन्नानाभाव सम्भव होने से उसे "न जानामि" इस 
प्रतीति का नुगततविषय मानने में कोई वाधा सही है! जसता कि आगम भाचाराद्धः नासक्त प्रथम 
अद्ध मे एकवस्तु के सर्वात्मना ज्ञान श्रोर सर्ववस्तु के ज्ञान मे समन्यापकत्व के अभिप्राय से परमि 
का यहं वचनोदगार उपलभ्ध हौता है कि-“जो एक वस्तु को (सर्वाश में) जानता है बहु सम्पूण 
चस्तुप्रों को जानताहै मौर जो सम्पण वस्तुश्रों को जनताहै वही एक वस्तु को (सर्य मे) 
जनता है 1" 
द. (व 4 १.6 
घटज्ञानादिनियत्यमपि भिथ्याज्ञानस्पं सम्यग्जानप्रागमाधस्पं काऽन्ञानं यतिरक्िम्‌ । 
परेषां त॒ षटादिज्ञानात्‌ तदज्ञानाऽनित्तिप्रसङ्धः, अमुगताज्ञानस्य ुक्तावेनिचृ्तः 1 न च घट- , 
ज्ञानाद्‌(द शषटविपयतामात्रस्य निचरुचिनाज्ञानस्य, यथा परेषां घटनाशे थटरसबन्धनाशः सत्ताया 
इति वाच्यम्‌, द्टन्तस्येवाऽसुपरविपत्तः | न हि षटनाशे खसूपात्मकषटर्सबन्धनाशो न तु 
सत्तानाश इतिं जनाः प्रतिंपचन्ते, न चोत्पाद्‌-व्यय-प्रौन्यपरिमतरूपवरिस्कृतां सत्तामेव 
प्रमाणयन्तीति । न च घटविपयतानिवृ्तिरपि सुवचा, स्वभावभूताया षटसंप्रक्ताचरणजनकता- 
रूपायास्तस्या निःसमाववतोऽनिषत्तौ निवर्तयतुमशक्यत्वादिति । दिषयाऽस्फुगणप्रयोनक- 
तयापि न तस्िद्धिः, विषयस्फूरणस्वमाव एवासन्यस्युपगस्यसाने परनिमित्ततदस्फुरणस्वमाव- 
निर्वाहाय तत्मरतिबन्धकरज्ञानावरणकर्मकल्पनौचित्यात्‌ । तदस्फुरणस्वमावे तु कि स्फुरणप्रति- 
चन्धकेन १ न हि प्रतिवन्धकनिद्यापि तदस्वफुरणस्भाधस्य वस्स्फोरफ्तवं नाम, मणिनिद्त्ता- 
थ 
चपि दाहकस्य दहनस्येवाऽदाहकस्याम्मसो दाहकलसाऽदशेनादिति 1 
घटज्ञानादि से जो प्रज्ञान निवृत्त होता ह बहु सर्वात्मना स्वरूपन्ञनाभाव रूप प्रज्ञान नहीं 
किन्तु उससे मिथ्यान्चानरूप श्रयवा सम्यन्न्नान के प्रागभावरूप श्रज्ञान होता है! बेदान्तीके मतमें 
घटादिज्ञान से संसारदा मे घटादि के अन्नान की निवत्तिन होने की श्रतिष्ट प्रसक्ति होगी । क्योक्ति 
उनके मत मे अज्ञान भत्रुगतहै श्रत एव मुक्तिमेही उसको निवृत्ति कतीह! यदि यह्‌ कहा 
जाय कि घटज्ञान से श्रज्ञानं को निवृत्ति नहीं होती किन्तु भन्नान मे घटविषयकत्व की निवृत्ति होती 
है, जसे कि न्यायमततमे घटका नाहल होने पर घट की सत्ता का नान्न नही होत्ता किम्तु सत्ता के साय 
घटसम्बन्ध का नाशन हता है-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि जेन को यह्‌ दृष्टान्त मान्य नहीं है कि- 
श्वट का नाश होने पर उसके साथ घट के स्वरूपात्मकं सम्बन्यका तो नाश्च हता है किन्तु सत्ता का 
नाक नहीं ह्येता ॥ दूसरी वात यह है कि जनो को उत्पाद-व्यय-ध्ौव्य नियतस्वरूप से भिन्न सत्ताकी 
प्रामाणिकता मी मान्य नहींहै) वेदन्तीकीश्रोरसे जो यह कहा गथाकरि घटल्ञानसे अज्ञान कौ 
निवेत्ति नहीं होती किन्तु अज्ञान मे घटनिषयकत्व की निवृत्ति होती है वहु भी उचित नरह है क्योकि 
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अन्तान में घरटद्रिपयता धटसतम्पृक्तावरण की जनकताद्प है यतः वह्‌ श्रज्ञान क्म स्वभाव है, इसच्यि 
स्वभाव के साश्रयमूत अज्ञान की निवृत्ति न होने पर उसके घटविपयतार्प स्वभाव फी निवृत्ति 
श्रणप्य ह । विपय के श्रस्फुरण के प्रयोजकय मे नी न्नान की सिद्धि नहीं हौ सकती, वयोकि यदि 
चपयस्फुरण वात्मा का स्वभाव होगा तो उसमे विषय का श्रस्फ़रणस्वभाव किसी स"य निमित्त से 
ही मानना दहयेगा 1 अतः उस्र थन्य नितित्तकेर्पमे अज्ञान कौ कल्पनानक्र कमरा दानक 
आवरण की कल्पना ही उचित है वयोकि कर्म=श्रण्ट दोनों मतमे ब्रलृप्तेहै। यदि विपयका 
अर्पुरण त्मा का स्वभाव होगा तो स्फुरण का प्रतिवन्ध मानना व्यर्थं है वयोकरि व्रिषय का मस्फुरण 
स्वभावसे ही सम्पन्न हेमा । दूसरी बात यह हैकिस्फुरणके प्रतिटन्वकः कौ निवृत्ति होने पर मी 
आत्मा विषय का स्फोरक नही हो सकेगा क्योक्कि दिपय फा यस्फुरण उसका स्वभाव हं वयोक्ि जसे 
दाह के प्रतिबन्धक मणि को निवृत्ति होने पर भी दाहफस्वभाव श्रण्नि मेही दाहजनकत्व देखा जाता 
है, श्रदाहूक स्वभाव जल मे नहीं देखा जाता } 


शएतेन--“परिवादमोचरतापन्नं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिदतस्वविपयावरणस्वनि- 
वत्यस्वदेशगतवस्वन्तसपृ्ंयम्‌ , यप्रकारिताथेपरकाशकततात्‌ . उन्धकारे प्रथमोर्पनप्रदीपप्रमावत्‌ | 
त्रातीतचक्नानं थटादिज्ञानं चोक्तमाध्यवदित्ि वेदार्तिनः | नेत्यपर । इति विवरादपिपयता- 
पननज्ञानानां पत्वा पुखादिन्ञाने विवादाभावेनाऽपच्तत्याद्‌ न चाधः | 


उक्त कारणस एवं भागे कहै जाने वाले कारण से वेदान्ती हारा प्रस्तुत किये जाने वाते 

निम्नोक्त महाविद्या अनुमान से भी अज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती 
[ वेदान्तीर्जो का यक्नानसाधक महाव्ि्या अनुमान-पंप् | 
वेदान्तीजो का यन्ञानसाघक सहाविद्या-्ननुमान इस प्रकार है- 
“विवादविपयीभरूत प्रमाणज्नान स्वप्रागभाव से भिन्न, स्वविपयावरण स्वनिवर्य, स्वदेणगत 
अन्य वस्तु पूर्वक होता है-क्योकि वह्‌ श्रप्रकाश्चित यर्थंकाप्रकागक होता है । जे्े-अन्धकारमे 

प्रवमोत्पत्न प्रदीप कौ प्रभा बन्धकारह्प उक्त अन्य वस्तु पूर्वक होती हं" 

इस अनुमान से यह्‌ तिद्ध होता है कि विवादास्पदप्रमाणल्चान के पदं ठेसी कोई वस्तु रहती 
है जो ज्ञान के प्रागभादसे भिन्न मीर उस्न कते विपय दका आदरण, एव उक्तसे निवत्त्यं, तथा उस 
जान का समानाधिकरण होतो है । वेदान्तीका कहना कि इस प्रकार जो वस्तु प्रमाणन्नान पर्व 
सिद्ध होती है वही अज्ञान है । श्रतोतत्व का ज्ञान मौर घटादि ज्ञान उक्त साध्यक्ाश्राश्रय होता 
है-यह वेदान्तोभो का मत है श्रौर "यह्‌ लान उक्त साध्य का श्राश्रय नहीं होता ह" यहु अन्य दानिक 
कामत) इसप्रकार जिस न्नान में उक्त साघ्यहोने भौरन होने मे वेदान्तो भौर श्नन्य दार्शनिको 
के मध्य विवाद है, एते विवादविपयीभरुतनान को ही पक्ष वनाने के अभिप्रायसे प्रमाणज्ञानरूप पक्ष 
मे 'विवादविपयत्व' वेषण दिया गया ह ! जिसका अर्थ हे 'ताव्यसंशयविषयत्व !' यदि पष्चमें 
यह विज्ञेपण न दिया जायतो सुखादिज्ञान भौ पक्षान्तर्गत होगा दरी श्रोर वेदान्ती के मतमे 
सुखादि की श्रज्ञातसत्ता न होने से उसमें ब्रनञानर्प उक्त श्रन्य वस्तु पूर्वक्त्व रूप साध्यनहोनेमे 








छ एतत्यदस्य स्वगृह , मपास्तमू' इत्यनेन दोन्वियो वोच्छः 1 
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वाध प्रसक्त होगा ! अतः पक्ष में उक्त विशेषण देकर चुखादिज्ञान मेँ पक्षान्तर्भेतत्व का परिहार 
किथाप्याहै) 


नापि धाराषािक्ज्ञाने वाधः, एकस्या एव ॒उत्तरेताधद्द्रमवस्थानाऽसंमवेन तद्‌- 
भावात्‌, सरै वोक्तविवादगोचरत्वामावेन पर्तताया अमावात्‌ । न च षटादिजञाने स्वविप्रयस्य 
धटादेजंडत्वेन तदावरणामावाद्‌ वाधः, वटापच्िन्नचेवन्यस्यैव इत्तटपघटाटिज्ञानविप्यलाद्‌, 
अक्घानेन तत्राथरणजननात्‌, अज्ञानपिपयलवल्ज्ानेनापि तत्रैव रन्निवृ्तिनननाज्ज्ञानविषयतवो- 
पपत्तेः, ज्ञाना-ऽङ्ञानयोः समानविपयलप्रसिद्धः, अदूरविप्रकरदेण घटादेरुमयविपयलन्यपदेशात्‌ । 
नाप्यतुमितिक्ञाने चाधः, तस्याप्यज्ञाननिवतंकलात्‌ । न च परोक्ञानादङ्ञाननिदृत्तावपरोक््‌- 
भ्रमनिदत्तिप्रसङ्धः, इष्टापत्तेः, ज्युरियं न सः" इत्याप्तोपदेश तदशंगाद्‌ । 

[ धारवारिक ज्ञानस्थल्ल मे वाध का निवारण ] 


घारावाहिकन्ञानस्यल में द्वितीयादिन्नान में भी वाघ नहीं हो सकता, क्योकि वेदान्तमत मं 
एक ही अर्थाकारवृत्ति का लम्बे समय तक अवस्थान सम्मव होने से उस मत में घारावाहिक नान 
काश्रभावहै) यदिहोतोभी घारावाहिक स्थलमें द्वितीय विज्ञानम वेदान्ती कोभौ श्रनान- 
पु्वंकत्व मान्य न होने से वह विवाद का गोचर नहीं है 1 भतः वह पक्षान्तगंत ही नही है । यदि यह 
कहा जाय कि-"घटादि ज्ञान मे बाघ होगा वयोँकि उसका दिषय घटादि जड़ है अत्त एव उसमे जाच- 
रण नहह । प्रतः स्वपदसे घटादि ज्ञानको लेने पर स्वविषयावरण को प्रसिद्धिन होने से अन्यत्र 
प्रसिद्ध स्वविषयावरणघरित साध्य का घटादिज्ञानमें अभावहै ।-तो यह ठीक नही है, क्योकि 
घटावच्छिन्न चेतन्य ही वृत्तिरूप घटादिज्ञान का विषय होता है मौर उसका श्रज्ञान से श्रावरण होता 
है । श्रतः स्वपदं से घटादिन्नान को पकडने पर स्वविषयावरण की मप्रसिद्धि नहीं ह्ये सकती । क्योकि 
चटावच्छिन्न चंतन्य जसे श्रज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार घटादिज्ञान का मी चिषय होताहै; 
ज्ञान से उसो में अज्ञान की निवृत्ति होती है" क्योकि ज्ञान ओर अज्ञान में समानविषयकल्व का नियम 
है 1 अन्नान एव वृत्तिरूप ज्ञान का घटादि साक्षात्‌ विषय नही होता किन्तु उसके विषयसूतचेतन्य 
से अडूरविग्रङृष्ट यानी सनिहित होने से उसमे उभयविषयत्व कां व्यवहार होता है । 


[ अनुपितिक्ञान में वाध निवारण | 

अनुमितिरूपज्ञान मे मो वाघनहींहो सकता, वयोकि यह्‌ भी अनुसीयमान वस्तु मे श्रसत्त्वापादक 
अज्ञान का निवत्तक होता है, अतः उसमें उक्त श्रन्यवस्तु पूर्वकत्वरूप साध्य विद्यमान होता है । आक्षय 
यह है कि जजानके दो मेद है-(१) असत्वापादक श्रद्धान मौर (२) अभानापादक श्रज्ञाम 1 पहले 
अज्ञान से (नारित इस व्यवहार का जन्म होताहै मौर दूसरे से नन भाति" इस व्यवहार काजन्म 
होता है 1 इनमे प्रथम श्रज्ञान की निवृत्ति मनुभिति भादि परोक्षन्नानसे मी होती है मीर द्वितीय अज्ञान 
की निवृत्ति प्रत्यलन्नानसे ही होती है । इसील्यि श्रनुमिति-के पुर्वं जो पक्षे साध्यं नास्ति' यह्‌ व्यवहार 
होता दहे दह्‌ श्रनुमिति के वाद नहीं होता, क्योक्रि अनुमिति से उस व्यवहार का प्रयोजक अज्ञान नष्ट 
ह्यो जाता'है । "पक्षे सा्घ्यं न भातिः यह्‌ व्यवहार तमी अवरद्ध होता है जव प्रत्यक्ष हारा अभानापादक 
श्रलान कौ निवृत्ति हो । प्रत्यक्ष्लानसे दोनो ही प्रकार कै श्रज्ञान कौ निवृत्ति होतीहैः इसच्यि भूतल 


१२८ [ शास्त्रवार्ता० स्त० ८ द्लो° ७ 
| 
मे घटादि प्रत्यक्ष होने पर तचे घटोनास्ति, मरुते घटो न माति दोनोही व्यवहारो का प्रतिरोध 
हो जाताहे) इच प्रकार अनुमिति खूप ज्ञान में भी श्रनाननिवत्तनता होने से वावन होता 6 
इस पर यट शंका हो सकती है कि-“यदि पसो्न्ान से ग्रनान की निवृत्ति होगीतो 
परोक्षज्ञान से अपरोक्षश्रमात्मकं ्रसयक्षविषयीसूत अविष्ठान सें प्रस्यक्षयोग्यवस्तु के श्रम की निवृत्ति 
का प्रस्य होगा, क्योकि भ्रमके उपादाननरुत प्रजान कानाज्ञ होने पर ननम का सवस्यान सम्मव 
नही हो सकता । “किन्तु यह्‌ शका ठीक नहीं है क्योकि “रज्युरियं न सपः" इस श्राप्तवचन से ध्यु 
रज्जु हं सपं नही है" देखा परेक््तान होने पर खज्यु न सर्वभ्रान्ति की निवृत्ति हने से उक्त प्रसद्ध 
को इष्टापत्तिरूप मे स्वो्ेत किथा जा सकता ह। 


न च पीतः गहः" इत्यादौ आैत्यनुमित्या तदन्चाने नष्टे भ्रमनिव्र्ति्रसद्ः, अस्य 
भ्रमस्य सोपाधिकख उपाधेरेवा्ञाननिन्रततौ प्रतिवन्धकस्रात्‌ } यदि च रविरश्मिभिः सह पित्त- 
धतोः शहदेशं यदू गमते शषवतस्य च तस्थ चाचुषयोग्यत्वे दोपए्रशेन च द्रव्या 
ऽग्रहेणेऽपि सपमात्रग्रहणे मानामावाद्‌ गोरधाच्च, म्रमस्य च पीतत्संस्कारदिव पित्तदोपत्हिता- 
टपपततेनायं पित्तोपाधिकः, तदा पित्तदोपस्वैव तथात्वादिति । रजतन्ञानेऽपि न चाधः, तस्य 
एखादिन्नानद्‌ प्लाभागात्‌ | 


| पीतः शंखः" भ्रम के उच्छेद की शंका का निवारण | 
यदि यह कटा जाय कि~"परोक्षनान से सज्ञान की निवृत्ति मानने पर "पीतः शंख ' इस 
श्रमस्यल मे शख मे शवैत्य की श्रनुमिति से दर्वत्य कै भरन्नान का नाता होने पर "पीतः शंखः" इस श्रम 
को निवृत्ति कता प्रसद्ध होमा \'-तो यह ठीक न्दं है क्योकि शंख मे पीतत्व का भ्रम सोपाधिक है 
अतः उक्त स्थल मे उस श्रम कौ प्रयोज उपायि टी मज्ञाननिवृत्ति में प्रतिबन्धक हो जाती है । इस 
पर यदि यह्‌ कहा जाय कि-'उकंत श्रम पौत्तदरव्योपाधिक नहीं है भण्लु निरपायिकदहै, ष्योकि 
चट्‌ भ्रम पोत्तदोष सहकेत पीतत्वविपयक सस्कारसते ही उत्व होता है । यदि दह इस्च्यििता टो 


९ 
कि सूयं से प्रधिष्ठित चक्षुरशमिजो के साय ने्रगत पित्तधातु शख देश में जाकर शख पर आवृत 
होता ह मौर उसके चक्षुष योग्य होने पर भी सोषव 


वश व्रन्यांशकाम्रह्‌ च देकर शप में कैद उसके 
<मा का ग्रहण होता है-तो इस वात मे कोड प्रमाण नदीहै श्रौर गौरव मभौहै ४ इस 
कथन से भौ उवत जापत्ति का समर्थन नहीं हो सकता वयोफि पित्तदोष ह अज्ञान कौ निच॒क्तिमे 
भतिवन्धः है । शुदितरजतज्ञान मे भी वाघ नही हो सकता, वयक सुखादि्ान के समान विवाद का 
विषय न होने से उसका भी पक्ष मे श्रन्तर्भाव नहीं होता । 

साध्ये जानभरागमाववया्रयधाद्ये विशोषणम्‌ । न च स्थनिवत्येपदेन तद्वयादर्तिः, 
वचेः स्वानतिरेकादिति वाच्यम्‌, ्सादिरनन्तो ध्वंसः" इत्ति मते तदतिरेकाद्‌ । उत्तशङ्ञान- 
मिवत्वपू्ञानेन भिन्नविपयेण दिद्धपायनयारणाय स्यविपयात्रणेति । यस्मिन सति क्षान- 
विपयो न स्ति तव्‌ समिपथावरणम्‌, न च पानं तथा, पस्योच्ञानविपयसपुरणामावा- 
प्योजक्षल्यात्‌ । अरभविनाविपरीततमाजनात्सकराटन्याचत्तये वतीयं पिोपणम्‌ । प्रमावरनिष्टऽ- 
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्ञानसिद्धयथं "छदेशगते'ति । पिथ्याज्ञानं व्यावतंयितुं वस्त्वन्तरे । देतावपि द्वितीयादि. 
धारावाहिकक्ञाने व्यभिचारवारणाय श्यप्रकाशिते'ति । अप्रकाशितप्रकाशशव्देन स्वविपयावरण- 
निदरत्ति्पो व्यवहा पिवक्चितः, न च धारावादिकद्धितीयादिज्ञाने तद्धतुस्मस्ति, स्वविषया- 
वरणनिशृत्तेराचज्ञानकायंत्वात्‌ । 

[ (स्वप्रागमायन्यत्िरिकित' विशेषण की साथकरता | 


ज्ञानप्रागभाव को लेकर सिद्धसाधन मथवा र्यान्तर का वारण करनेके ल्ि साव्य में 
आद्यविशचेषण (स्वप्रागभावन्यतिरिवत्तत्व' का निवेश किया गयाह। यदि यह कटा जाय कि-“त्व- 
निवच्यं पद से ही उसकी व्यावृत्ति हो जायगी क्योकि प्रमाणज्ञान के प्रागभाव कौ निवृत्ति प्रमाण- 
ज्ञान से भिन्न नहीं कितु तद्रूप ही हैः अतः -स्वजन्यनिवृत्तिप्रतियोगित्वरू्प श्रमाणज्ञान से 
निवत््यत्व' उसके प्रागभाव मे नहीं रहण" ती यहु ठीक नहींहै\ स्योकि “्वंस सादिन=जन्य 
ओर अनन्त=मविनान्नी होता है \' इस मत में प्रमाणज्ञान के प्रागभाव को निवृत्ति प्रमाणज्ञानस्वरूप 
नहीं हो सकती, क्योकि प्रमाणन्ञान विना ह 1 श्रतः स्वनिवत्यं पदसे प्रागभाव का व्यवच्छेद 
सम्भेवन होने से आद्य विश्चेषण का उपादान ञावदयक है । “विम्‌ के प्रत्यक्षयोग्य विशेषगुण स्वोत्तर- 
वर्ती गुण से नाश्य होते है इस सिद्धान्त के श्रतुसार भिन्नविषयक पूरवन्नान उत्तरज्ञान से निवत्यं हता 
है अत्तः प्रमाणन्नान के पुवज्ञान को लेकर सिद्धसाघनका बारण करने के लिघे स्वविषयावरण 
विशेषण दिा गयाहै।\ इस विकेपणकेदेने से पूरवन्नानका ग्रहण नहींहो सकता क्योकि जिसके 
रहने पर जिस ज्ञान के विषय का स्फुरण नहीं होता वही उस ज्ञान के विपयकाश्रावरण होता है । 
युवान उत्तरक्ञान के विषय का श्रावरण नही होता क्योकि वह्‌ उत्तर्चान के विषय के स्फुरणाभाव 
का प्रयोजक नहु होता ! 
( (१ = ९ 
[ स्वनिवच्यः विदोपण की सार्थकता ] 
असम्भावना प्रयोजक एवं विपरीत भावनाजनक यहप्ट की व्यावृत्ति के ल्ि तीसरा विशेषण 
शस्वनिवस्यट्व' का उपादान क्रिया गया है 1 इसका निवेशं न करने पर ताहश अन्य वस्तु पदसे 
असम्भावना प्रयोजक मौर विपरीतभावना के जनक अष्ट को पक्डाजा सक्ताहै। चिन्तुव्हभी 
असम्भावना-विपरीतभावना के हारा प्रमाणन्नान के विषयका आवरण हौताहै, तथा प्रमाणज्ञान 
के प्रागभावसे व्यतिरिक्त आर प्रमणन्ञान का समानाधिकरण होता है! श्रतः प्रमणन्ञान सें 
तत्पु्वकत्व रहने से सिद्धसावन दोष कौ प्रसक्ति ही सकती है । किन्तु, स्वनिवर््यत्व विशेवण देने पर 
यह्‌ दोष नहीं हयगा, क्योकि श्रृण्ट स्वकायं से निवत्ते होने के कारण उक्त प्रष्टं प्रमाणन्नानसे 
निवच्यं नहीं होता । 
[ स्वदेशगत' विपण की सार्थकता | 
साध्य में ^स्वदेशगतत्व= स्वसामानाधिकरम्य' विश्चेषण इसच्ि दिया गया है, जिससे प्रमाता 
मे अज्ञान कौ सिद्धि ह्ये । श्रन्थथा सस्वप्रागभावव्यत्तिरिक्त स्वविषयावरण स्वनिवत्यं अन्य वस्तु" शव्द 
से विषयचैतन्यगत अज्ञान को लेकर साघ्यत्िद्धि का पर्यवस्तान हो जने से प्रमासृगत अज्ञान की सिद्धि 
अवरुद्ध हो सकती है । वस्त्वन्तर (अन्य दस्तु) शव्द न देने पर मिय्यान्नानपुेकत्व को लेकर सिद्ध- 
साधन श्रयवा श्रर्यान्तरदोप की प्रसक्ति दो सक्तो है 1 किन्तु वरत्वन्तर (श्रन्य वस्तुं) विशेषण देने 
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पर यह्‌ दोप नहीं हयो सकता, क्योकि "वस्त्वन्तर" दाब्दं का अर्यं ह वस्तुभिन्न वस्तुंसदश । प्रकृतमें 
वस्तु हे प्रमाणजान । वह्‌ होता है ब्रह्यज्ञानेतरावाध्य । श्रत एव उतसे भिच्च ब्रह्यन्नानेत राऽवाध्यत्वेन 
तत्सटश्न ही वस्त्वन्तर शब्द का पर्यवसित श्रथ होता है ब्रह्यन्नानेतरावाध्य । मिय्यान्नान सधिष्ठानन्ञान 
से वाध्य होने के कारण ब्रह्मज्ञानेतरावाध्य नही होता । मतः वस्त्वन्तर शव्द से उस्तका परिहार 
हो सक्ता है । ए 
[ `उप्रकाशित' विपण की सार्थकता | 
हैवुदल में 'अप्रकाश्चितत्व' विश्चेयण न देने पर घारावाहिक ज्ञानस्यछ मे दितीयादि विक्ञानमे 
हेतु में साव्य का व्यभिचार दहो जायगा । श्रतः उसका वारण करने के ल्थि उक्त विश्नेषण फा उपादान 
किया गया! यदि यह्‌ शका को जाय कि-शवारावाहिकजान स्थलीय दितीयादिज्ञान नी श्रय 
का प्रकाशक होता है वह्‌ पवज्ञान के पहले यप्रकारिन रहता ह अत एव प्रकाशितत्वघटित हतु मे 
भी उक्त जान से साध्य का व्यभिचार होगा'-तो इसका उत्तर यह्‌ है कि-अप्र काधरितायग्रकाशशव्द 
से स्वविपयावरणनिवृत्तिर्प व्यवहार विवक्षित ह । घारावाह्क्नानस्वलीय दितीमादिजान मे 
स्वविपयावरणनिवृत्ति फौ कारणता नहीं ह क्योकि उक्त निवृत्ति मादज्ञान क्म ही द्यं होती है 1 
अतः उक्त ज्ञानमे व्यभिचार नही हो सकता । 
न॒ च हेत्वसिद्धिः, साष्योपात्तस्सविषयावरणनिवृत्तेरमकाशितार्थव्यवहारपाव्देनाऽतिव- 
चिततरात्‌ । न च चज्चुगदो उपभिचारः, तस्य ज्ञानजननेनान्यथासिद्धलाद्‌ 1 न च साधन. 
च, [ ए ५ ५ ॥ 
भकतल्य दृष्टान्तस्य, स्वविपयावरणान्धकरारनिव्र्तितुचाद्‌ । न च सुखादिज्ञाने व्यभिचारः, 
तस्य स्वविषयावरणनिडृत्तिहैतत्वा माधात्‌ । न च स्मृतो व्यभिचारः, तस्याः स्म्रतिप्रागमाच- 
टि ४९ रि 
रूपस्विपयावरणनिवतकलादिति वाच्यम्‌ , तस्य स्वविपयावरणत्वामावात्‌, तत्सततेऽप्यनुभव- 
दशायां तद्धिपयस्छुरणात्‌ । 


[ हेठ-असिद्धि की शंका का निवारण | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-"उक्त अनुमान से पुवं प्रमाणज्ञान के विषय का श्रजञानात्मक आवरण 
सिद्ध नदहोनेसे स्वविषयावरणनिवृत्तिजनकत्वरूपटेवु श्रसिद्ध है 1" तो वह टीक नहीं है क्योकि 
साध्यकुल्लिमेभ्रविष्ट स्वविषयावरण की निवृत्ति मप्रकाश्तितार्थप्रकाराज्ञव्द से विवक्षत नहीं है । 
श्रतः मिथ्याज्नानात्क श्रावरण को छेकर पक्षे (स्वविषयाचनणनिवृत्तिजनक्त्व' गृहीत हौ सकता 
है 1 यदि यह्‌ शकाकी जाय कि-'साव्यकुक्षि मे स्वविपयावरण' शव्द से मिथ्याज्ञान सथवा चक्षुष 
प्रागभाव को लेकर स्वविपयावरणनिवृत्तिजनकत्वल्प हेतु चक्षु आदिमेभी है किन्तु उसमे उक्त 
अन्य वस्तु पुबकत्वरूप साध्य नहीं है, मत चक्षु आदि अर्थम उक्त साध्य का व्यभिचार होगा" 
तो यह ठीक नहीं है, क्योकि चक्षु आदि श्र्थन्नान को उत्पन्न कर चरितार्थ हो जाने से अर्यावरणकी 


निवृत्ति के प्रति अन्यथासिद्ध हो जाता है । अतः उसमे स्वविपयावरणनिवत्तिजनन्त्व न रहमे से 
व्यमिचार नह हो सकता । ध 


[ चन्त में हेतु-असिद्धि शंका का निवारण ] 
यदि यह्‌ शंका की जाय क्ि-श्चक्षु आदि में व्यभिचार का वारण करने के लिये यदि उक्त- 
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रोतिसे दहतु का असत्त्व मानाजायगा तो प्रदीपप्रभारूप दृष्टान्त में भी सायन का श्रभाव होगा, 
क्योकि प्रदीपप्रभा भी ब्रथज्ञान को उत्पन्न कर अर्थावरणनिवृत्ति के प्रति अन्यथासिद्ध हो जाती 
है ।*-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि वह स्वविपय के अन्धकारल्पावरण की निवृत्ति कादहैतु है) 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-सुखादि की श्रन्नात सत्ता न होने से, सुादिन्नान में उक्त साघ्यन रहनेसेः 
उसमें उक्त हतु साध्य का व्यभिचारी होया'-तो यह ठीक नही है, क्योक्रि उसमें स्वविषयावरण- 
निवृत्तिजनकत्वरूप हतु हौ हीं है, षयोकि उसका विषयभूत सुख भावृत नहीं होता । 


[ स्प्रतिस्थल मे यनैकान्तिक दोप का निवारण | 


यदि यह्‌ कहा जाय कि स्मृति में स्वविषय के स्मृतिप्रागभावरूप भावरण की निवर्तकता 
होने से उक्त हेतु स्मृत्तिमे है, किन्तु स्मत्तिचिषय के आवारक अनज्ञान की अनुभव से ही निवृत्तिहो 
जाने के कारण उसमे उक्त वस्त्वन्तरपूर्वकत्वरूप साध्य नहीं है अतः उसमे हेतु साध्य का व्यभिचारी 
हो जायगा'-तो यह ठीक नहीं है, क्योकि स्मृतिप्रागभाव स्मृत्तिविषय का श्रावरण नहीं ह । क्योकि 
आवरण का निवेचन यहु क्रिया गया है कि जिसक्ते रहुने पर जिस ज्ञान के विषय का स्फुरण नहीं होता 
वह उस ज्ञान के विषय का श्रावरण होता है ! यह्‌ लक्षण स्मृतिप्रागमाव मे नहीं घटता, क्योकि श्रन्ुभव- 
द्ञामें स्म॒तिप्रागभाव कते रहने पर भी भावी स्मृति के विषय -का अनुभवमहिमा से स्फुरण होता 
है । अत एव स्मृति में स्वविषयावरणनिवत्तंकत्वरूप हेतु न होने से व्यभिचार नहीं हो सकता । 


न चैवं ्रमाणज्ञानप्रागमावस्यापि स्वविपयावरणलाभावात्‌ तच्याघृत्यथैस्याच विशोषणस्य 
वैयर्थ्यम्‌, अत्यन्तापूर्वज्ञानप्रागमवस्य तथात्वात्‌ ) आधज्ञानस्य पक्तत्वाद्‌ न तत्र व्यभि 
चारः | हतुं च पुष्कर्देतुखम्‌, तेन नेश्वरादौ प्रतियोगिनि चावरणे व्यभिचारः| न 
्वाऽसमावनादिनिवतंक श्रवणादौ व्यभिचारः, असंभावनादेः स्वविषयावरणत्वे साध्यसद्धावाद्‌ । 
न च तेमैव सिद्धसाधनम्‌, तस्य ज्ञानाऽनिवत्यस्वात्‌ । च्छन्तेऽपि सविवकिरणस्थाघ् 
दवितीयाचासु च दीपप्रमाष् साध्यसाधनदकल्यपरिहाराय विशेपणद्वयोपादानम्‌-'” 

इति सश्रदृविचारपरिष्क्रतमनुमानमपास्तम्‌ । 


[ आच्यविषेषण व्यथं हीने की का का निवारण |] 

इस पर यदि यह्‌ कहा जाय कितव तो इसी रीति से प्रमाणन्नान का प्रागभाव भी उसके 
विषय का आवरण नहीं होगा, अतः उसकी व्यावृत्ति के चि ्राद्यविद्चेषण का उपादान व्यर्थ ह~ 
तो यहं ठीक नहीं है क्योकि जो मथं जिस प्रमाणज्ञान के पूवं कमी गृहीत नहीं है उस अर्थं के ज्ञान 
का प्रागभाव उक्त रीति से स्वविषयावरण हो सकता है । क्योकि उस ज्ञान के प्रागभावकाल न उस 
धान के विषय का स्फुरण कभी नहीं हौता 1 मतः उस प्रागभाव की व्यावृत्ति के लिये प्रथम विज्ञेषण 
की सायकछता पगत है । यदि यह्‌ शंका की जाय क्ि-श्चादचदान में हतु में साध्य का व्यभिचार होगा, 
क्योकि श्रा्यज्ञान के प्रागभावकाल में उसके विषय का स्फुरण नही होता श्रतः उसका प्रागभाव 
स्वचिषय का आवरण है, अत एव आद्यज्ञान मे स्वविषयावरणनिवृत्तिजनकत्वरूप हेतु है, किन्तु 
साध्य नहीं हैते यह्‌ ठीक नही क्योक्रि ्राद्यन्ान भो पक्षान्तगत है मत एव उसमे व्यभिचार का 
निरूपण नही हौ सकता । 
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[ हेठन्व चरमक्रारणत्वहप होने से व्यभिचार निरवकाश | 


अनुमापक हैतु मे प्रविष्ट दतुत्व पुषफलहतुत्व-=चरमकारणस्वख्पह } श्रतः कार्यमान्न के 
प्रति कारणं होने से स्वविषयावरणनिवृत्ति कारणमरूत ईश्वारदि में मौर प्रतियोभिविघया स्वविपया- 
वरणनिवृत्ति के प्रतियोगीमूत ईश्वरादि मे भौर प्रतियोगिविचया स्वविषयावरणनिवृत्ति के 
प्रतियोगीभरुत आवरणमे साध्य का व्यभिचार नहीं हो सकता, क्योकि उनमें स्वत्रिपयावरण- 
निवृत्ति का चरमकारणत्वरूप हेतु नर्हीहै। यदि यह्‌ शंकाकौ जाय कि "त्मा का श्रवण- 
भननादि श्रात्मनिपयक अपम्भावनादि का निवर्तफ होने से स्वविषयावरणनिवृत्ति का जनक 
है, किन्तु साव्य उसमें नहींह। उसके विपयमूत आत्मा के सज्ञान फो निवृत्ति श्रात्मदर्शन से 
ही साध्य होने के कारण उसमे उक्त साव्य नहीं ह, अतः उसमे हतु साच्य का व्यभिचार होगा 
तो यहु ठीक नहीं है, क्योकि असम्भावनादि यदि श्रवणादि के विघयकायावरणदैतोउसीको 
लेकर उवत्‌ दस्त्वन्तरपूवेकत्वर्य साध्य भी उसमे रहेगा । यदि वह स्वविदयक आवरण नहु होगा 
तो श्रवणादि में स्वविषयक आवरणनिवृत्तिजनकत्वर्प हेतु का श्रमाद होगा । 


[ वस्सन्पर' शब्द से असम्मावनादि कै ग्रहण पर सिद्धमाधन ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-^ताहृश वस्त्वन्तरथाब्द से असम्भायनादि फो लेकर प्रमाणज्ञान में 
उक्त साध्य सिद्ध ने से सिद्धसाधन हौग"-तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि अ्तम्भावनादि कौ प्रमाण 
जानमातर से निवृत्ति न होने के कारण शस्वनिवर्यतादशवस्त्वम्तर' कावद से असम्भावनादि का ग्रहण 
नही हो सकता । श्रवणादिकप प्रमारन्नान मेँ असम्भावनादि को लेकर उक्त साव्य की सिद्धि होने 
पर भी सिद्ध साधन नहीं हो सकता क्योकि प्रमाणन्नानसामान्य में साध्यसिद्धि द्टेश्यहे। 


हष्टान्तमूत प्रदीपभ्रमा में अन्धकार! शब्द से जो यन्धकार का समानदेद्काटस्थत्वरपव्ज्िषण 
मीर प्रथमोत्पन्नत्वरूपविक्ञेषण दिया गया है यदि उन व्िषणोकोन दिया जायतो घरय्रकाशस्य 
दीपप्रभा मौर दितीयत्रतीयदीपप्रभा भौ टृष्टारतान्तर त हीगो, तो अन्धकार को लेकर उनमें ताद्श- 
वस्त्वन्तरुनकत्वरूप साध्य के न रहने से दृष्टान्त मे साधघ्यवैकल्य होगा । तया उनमें सूर्यभर्ता्च भौर 
भ्थमदीपप्रभा से प्रकारित ही ज्यं का प्रकाशत्व होने से अप्रका्चितार्थप्रकादकत्वरूपसाधन का मी 


अभाव होगा ! अतः साध्य-सावन के इन सभावो के परिहार फे लिये प्रदीपप्रमारूप हप्टान्त मे उक्त 
विशेषणद्रय का उपादान फिया मया है। ष 


इत भकार उपयु क्त महाविद्या श्रनुमान से वेदान्तीमों दारा अन्नान का साधन किया जाता हे। 


४ 
निस्क्तस्विपयावरणलसखनिषर्लय॑लामावेनास्माद्‌ मृलाज्ञानस्यातिद्धेः, विशिष्टतथालरस्य 
चातिप्रसक्तल्ात्‌, तूलाज्ञानसाधनेऽपि सैत्यानुमित्यादेः प्ीकरणे वाधात्‌, तद्हिभवि च 
व्यभिचारात्‌ । तत्पक्ीकरणेऽपि "असति स्वनि्तप्रिवेके तदविपयस्फुरणामाप्रयोनकलं 


तद्विपयवरणतम्‌' इत्युक्तौ न दोष्‌ इत्यस्यापि येपां परीक्तज्ञ(नानामावारफ़ स्वनिधृत्तिपरति- 
चन्धकाऽसिद्धिः तत्र साध्याऽसिद्धया प्क्तुमशक्यत्यत्‌ । 
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[ महाषिद्या का अनुमान दोषपरम्पराग्रस्त-उतच्तरपत्त 1] 


इस श्रनुमान के विरुद व्याद्याकार श्री यशोविजय उपाध्याय का कहना ह कि अनुमान का 
यह परिष्कृतरूप वेदान्तो के अपने गृहं के मीतर कयि गये विचार का फल है किन्तु श्नन्य विहानों 
के साथ विचार होने पर यह अनुमान विविध दोषों से ग्रस्त हने के कारण निरस्त हो जाता है 1 

वहं इसल्यि कि मुलान्ञान के रहते हये भी प्रमाण से घटादिल्लान उत्पन्न होने पर उसके 
विषय घटादि कास्पफुरण होता है, श्रतः मलान्नान में स्वविषय आवरण के उक्त निवंचनानुतार 
मुलाङ्धान घटादिनान के विषय का भवरण नहीं होता । एवं ब्रह्य्ञान से ही मूखाज्लान को निवृत्ति 
होने से वहु घटादिज्ञान से निवतत्यं भी नहीं होता 1 श्रतः स्वविषयावरण एवं स्वनिवच्यं तादश- 
वस्त्वन्तर शब्द से मूलाज्ञान का ग्रहण श्चक्यन होने से घटादिज्ञानरूप प्रमाणन्नानपक्षक इस श्रनुमान 
से भलाज्ञान की सिद्धि नही हो सक्ती । 

[ धिेपणसभेद करने पर अतिप्रसंग ] 

यदि यह कहा जाय कि-“श्रज्नान मूलतः एक है 1 बही श्रनवच्छन्च ब्रह्मविषयक होनेसे 
“मूलाज्ञान' आर घटाद्यवच्छिच्च चैतन्यविषयक होने से 'घटादिदिषयक अन्नान' कहा जाता है श्रौर 
विशेषणमेद से विर्िष्ट में मेद नहीं होता । इसल्यि घटादिन्नान के दविषयावरण मौर घटादिज्ञान 
से निवस्थरूप में घटायवच्िछन्नचेतन्यविषयक अज्ञान का ग्रहण होने से मरूलान्नान कामी ग्रहणो 
सकता है मत एव इस अनुमान से मूलाज्ञान की श्रसिद्धि की शंका नहीं कौ जा सकती" तो यहु ठोक 
नही है क्योकि यदि विग्रेषणमेद से विश्िष्टोंमेंमेदन होने केश्राधार पर भुलान्नान को धटादिन्नान 
कै विषय का श्रावरण मौर घटादिज्ञान से निवस्य माना जायगा तो पटादि कै श्रज्ञान में भी घटन्ञान 
के विषय के आवरणत्व श्रौर घटज्ञान से निवरत्मत्व की श्रतिप्रसक्ति होगी 1 गतः इस रीति से प्रस्तुत 
अनुमान द्वारा मूलाज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती 1 

[ वलाक्ञान पिष्ट चेतन्यविपयक अज्ञान की असिद्धि) 

एवं उक्त श्रनुमान से "तुलान्ञान'श्रवच्छिन्च चतन्यविषयक श्रन्नान कौ सिद्धि नहीं हौ सकती, 
क्योकि शंख मे दवत्य की श्रनुमिति आदि का पक्ष में अन्तर्भव करने पर वाध होगा, क्योकि इवैत्य के 
अज्ञान को लेकर उक्त अनुमिति में वह साध्य नही रहेगा । उस अनुमिति के हीने पर भी पीत्तदोषवश 
"शंखो न ववेतः' यह्‌ बुद्धि दौती है" श्रतः यह सिद्ध है कि उससे वेत्य के श्रज्ञान की निवृत्ति नहींहो 
सकती । अत. उक्त वस्त्वन्तर शब्द से श्वैत्य के अज्ञान को लेकर उक्त ध्रनुभितिमे वह साध्य 
नहीं रहेगा । 

यदि उसे पक्षवहिमंत कर देतो उसमे उक्त हेतु में साच्यका व्यभिचार होगा । क्योकि 
इवैत्यानुमिति में प्रागभावरूप स्वविषयावरण को लेकर स्वविषयावरणनिवृत्तिजनकत्वरूप हतु रहता है 
किन्तु उक्त साध्य नहीं रहता । इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि-"“श्वेतयानुमिति को पक्ष में अन्त- 
मुत करे पर भी वाघ नहीं होगा क्योकि साव्यकी कुति में स्वनिवृत्ति के प्रतिवन्धकाभाव विशिष्ट 
स्वविषयावरण में स्वनिवत्यत्व के निवेश्च से उक्त अनुमितिमे साव्य का सद्भाव उपपन्न हो सकता 
है, क्योकि अनुमिति के विपयीशरूत्त श्वेत्यं का आवरणमरुत अज्ञान पनी निवृत्ति के प्रतिवन्धक 
पीत्तदोष के रहने से ही उवतानुमिति से निवर्त्य नहीं होता, किन्तु उवतप्रतिवन्धकाभाव होने पर 
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उससे निवृत्त होता है मतः उदतानुमितिमें स्वप्रागभाव व्यतिरिद्त स्वनिवरस्म-स्वनिवृत्तिप्रति- 

वन्यकाभावविनचिष्ट स्वदिपयावरणस्वदेश्गत वस्त्वन्तरपुवंकत्व' है "किन्तु यह कथन भी शक्य 
नहीं है, क्योकि पक्षान्तर्गत जिन ज्ञानो के विषयादरण कौ निवृत्ति का प्रतिवन्वक असिद्ध है उन जानो 
मे उवत साध्य की सिद्धि नहीं हो सकत । 


हेतोरपि सव्रिपथावरणनिवतंकसवसूपस्यो पादानेऽपिदधेः, अप्रकाशितप्रकाशशब्देन तदुपा- 
(= # € 
दानेऽपि तदपरिदारात्‌ , न खलु शब्दान्तरोषदनेनाप्याच्छादनं मवति । स्थविपयावरणिवत्तक- 
त््यपदेशविषयत्वस्य दतुत्वे तु सखादिक्ञाने द्विरीयादिधारावादिकैषु च मिथ्याज्ञननिवः 
¢ (ए = 
तकतव्ययदे शविषवेपु व्यमिचारो दुनिषारः । 
[ अक्नानसाधक नुमान्‌ मे देतु-असिद्धि ] 
ज्ञान की सिद्धि के लिये भवेकषित देतु के विषय में मी विचार करने पर उक्तानुमान निर्देष 
नहीं प्रतीत हीत, क्योकि यदि स्वविषयावरणनिवर्तकत्वरूप हतु का उपादान किया जायगा तो पक्ष 
मे हेतु का ममावरूप हत्वसिद्धि होगी । क्योकि प्रमाणज्ञान के विषय का कोई रसा श्रावरण तिद्ध 
नहीं है-जिसका प्रमाणज्ञान निवर्तक हो । स्वविषयावरणशब्द से प्रमाणज्ञान के प्रागभाव को लेकर 
हवु-जसिदधि का परिहार नहीं किया जा सकता, वयोकि प्रागभाव भी सर्वमास्यन होने से विवादग्रस्त 
है एवं प्रमाणज्ञान के प्रागभाव की निवृत्ति प्रमाणज्ञानस्वरूप है श्रतः प्रमाणज्ञान में उसकी जनकता 
सम्भव न होने से स्वध्रागभाव हारा स्वविषयावरणनिवर्तकत्वल्प हतु की सिद्धि सम्भव नहीहो 
सकती 1 मिथ्याज्ञान को भौ “स्वविषयभावरण' शव्द से ग्रहण कर हैवु-असिद्धि का परिहार नही 
किया जा सकता क्योकि मिथ्याज्ञान वस्तु दोषावृत होने ते उत्पन्न होता है, श्रतः मिथ्याज्ञान के ल्यि 
भ्रावरण अपेक्षित हने से मिथ्याज्ञान को विषय का भावारक नहं कहा जा सक्ता । जस्त दोसे 
मावृत वस्तु मे मिथ्याज्ञान होतार, वह दोष स्वविषयावरण अवश्य है किन्तु धरमाणज्नान उसका 


निवत्तक नहीं है, क्योकि प्रनाणज्ञान कौ उत्पत्ति उसकी निवृत्ति हीने पर होती है । अत प्रमाणन्ञान 
मे स्वविपयावरणनिवत्तकत्वरूप हतु की श्रसिद्धि अनिवार्य है 1 


४ [ हतु-अग्रसिद्धि की आपत्ति | 

श्रभरकागितायं प्रका शब्द से हेतु का उपादान करने परभी दोष कापरिहार नटीं दहो 
सकता, क्योकि उसका यथाश्रुत श्रथ लेने पर ल्लानदिषयत्वरप प्रकाशितत्व केवलान्वयि टन से 
श्रघरकार्िताव कौ मघ्रसिद्धिहौनेसेेवु कौ अप्रसिद्धि होगी ! यदि स्वके पूर्व स्वाश्चयकोश्रप्रकादित' 
यह्‌ श्रयं किया जायगा तो वारावाहिक द्ितीयादिन्नान मे व्यभिचार होगा! क्योकि प्रथमन्ञान का 
पुवकाल द्ितीयादि जान का भौ पुवेकाल है मौर उस पूर्वकाल में उसका दिषयभूत अर्थं उसके 
साश्नय प्रमाता को यध्रकाञित है । यद्यपि इसका परिहार स्वाव्यवहित पूर्वं कह देने से हो सकता 
है, किन्तु स्वत्व के मननुगत होने से तद्घटित हतु सर्वपक्षसाधारण न हो सकने से भागाऽसिद्धि 
होमौ । यदि अप्रकाशचितार्थ्रकाज्ञ' शब्द से भी स्वविपयावरणनिवर्तकल्व का ही उपादान किया 
जायगा तो स्वविपयावरणनिवक्तंकत्व से शब्द से उस हेतु का प्रयोग करते पर जो हेवु-अससिद्धि 
वताय गी है उसका परिहारन होगा क्योकि अर्थनेभरेदन होने पर केवल शब्द परिवर्तन कर 
देने से उस थक ग्रहण ते प्रसत होने वाले दोप का श्राच्छादन-निराकरण नहं होतः । 
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यदि यहु कहा जाय कि~“स्वविषयावरणनिवत्तंकत्वव्यवहारविषयत्व को हतुं मानने पर उवत 
दोष नहीं हो सकता, क्योकि श््रमाणन्नान स्दविषयावरणनिवक्तंक होता है-यह व्यवहार ऊोकसिद्ध 
है ।"“-तो यह ठीक नहीं है क्योकि उक्त हेतु सुखादिज्ञान मे तथा द्वितीय-त्रतीयादि धारावाह्कनान 
मेभी रहता है । अतः उक्तज्ञानो मे हेतु मे साध्य के व्यभिचार का वारण प्रहाक्य होगा । 


दशान्तेऽपि साध्यगतक्ञानविपयतायाः प्रमाविप्यवगसाधारणदयामाषेन साध्यवैकल्यम्‌ । 
उगधिशात्राऽवेतनखादि । न चात्राचुङ्ूलतर्फोऽपि कथिद्स्ति, अप्रकाशितारथपरकाशकेऽपि 
परकाशितार्थप्रकाशक इवोक्तवर्लन्तसपू्वंकसवं षिनापि विषयस्परोरकसोपपत्तरायत्वस्म चाऽनिय- 
म्यत्यादिति न किश्विदेतत्‌ । 


[ दृ्ान्त में साध्यासिद्धि दोष ] 

दृष्टान्त सम्बन्ध में विचार करने पर वंह भी असद्खत प्रतीत होता है क्योकि साध्य में 
स्वविषयावरण के गभे में स्वविषयता शव्द से ज्ञानविषयता प्रविष्ट है भौर वह प्रमाचिषयता 
साधारण यानी प्रभादिषयता की सधर्मा रहीं है अत. हप्टान्त मे साध्य का श्रभाव है । इन सव दोषोके 
श्रतिरिक्त उक्त हेतु में अचेतनत्व श्रथव। प्रमातृवुत्तित्वाभावरूप उगाधि भी है, क्योकि हष्टन्त मे जरह 
साध्य सिद्ध है वहां भचेतनत्व विचयमान होने से वहु साघ्यका व्यापक है भौर साधन के प्राश्रयभ्रुतपक्ष 
मे विद्यमान न होने से सावन काश्रव्यापक है । उक्त दोषो के अतिरिक्त उक्तानुमान मे अनुक्ल- 
तकं =व्यभिचारशकानिवत्तंक तक काश्ममावभीहै। क्योकि जेते प्रका्चितायें प्रकाशक धारावाहिकः 
स्थलोय द्वितोयादिज्ञान उक्त वस्त्वन्तरपुवेकत्व के विना भी श्रपने विषयस्फुरण का प्रयोजक होता 
है उसी प्रकारं श्रप्रकाश्िता्थे का प्रकाञ्कद्धान भी उक्त साध्यके विना श्रपने विषय केस्फुरणका 
प्रयोजक हो सकता हि । 

यदि यह कहा जाय कि-आद्यविषयस्फुरणप्रयोजकत्व-अनुकल तकं हो सकता है । अर्थात्‌ 
उक्त हेतु मे, प्रमारान्नान अप्रकाशिताथ का प्रकाशक हो किन्तु उक्त वस्त्वन्तरपुवक नहो इस शंका 
की निवृत्ति के ल्यि इस प्रकार तकं प्रयोग हो तकता है क्रि प्रमाणनान यदि उक्तवस्त्वन्तरपूर्वक 
न होता तो जपने विषय का आद्यस्फोरकन हौ सकेगा । इस तकत के निष्कषरूप मे यह्‌ विपरीतानु- 
मान उपकलन्य होगा क्रं यतः प्रमाणज्ञान श्रपने विषय का आाद्यस्फोत्क है अत्तः उक्तवस्त्वन्तर 
पुवेक है ।*-किन्तु यह्‌ ठीक नही है क्योकि आदयत्वबरिशिष्टविषयस्फोरकत्व मे उक्तस्त्वन्तरपूर्व्ठत्व 
क्ती व्याप्ति सिद्धन होने से उक्त वस्त्वन्तरपुवकत्वाभाव मे आद्यविवयस्फोरकत्वाभाव का व्याप्ति 
ग्रह न हो सकने से उक्तवस्त्वन्तरपुवकत्वाभावरूप आपादक से आद्यविषयस्फोरकत्वाभाव का 
श्रापादानरूप तकं नहीं हो सकता । 


एषं च जीवेश्वरादिषिमामोऽप्यदुपपन्न एव | न च प्र्तिविम्बवादे आभासवादे वा 
दृ्टान्तोऽपि दः, खे दिस्य, आद्च॑स्यत्वस्य चानितरंचनीयम्योरपत्तौ (आदर्शे द्र घते" 
इति भ्रतीतिरसङ्गात्‌, आदश शुखान्तरोत्पत्तौ च तदवेदं खं यदादशंस्थतवेन दण्टम्‌" इति 
प्रत्यभिज्ञानावाधात्‌ । अथ प्रतिविम्बधाद आदशस्थत्यस्य सुखे द्विच्वाधच्छेदेनाचु्पत्तेः आदश 
दे खे इति न प्रतीतिः, आभासवादे च "तदेवेदम्‌! इति अम एवेति चेत्‌ न आदर्शे 
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[1 २ [ ट ल्व 
एुखप्रतिविम्धम्‌! दति प्रतीतिप्रामाण्यात्‌ तेत्र प्रततिविस्वद्रव्यस्ययोस्पत्तेः स्वीफत युक्तत्वात्‌ , 
५५ ह, ८५ ~ 8 त्‌ >? = 
द्विवाख्यस्य प्रतिविम्बस्यादरथऽमावात्‌, अनिवचनीयष्खोसतचत च ्तििम्प्ररतेः प्रामाण्या 
सपपत्तः । कथं तरि तत्र अमव्ववहार्‌ः !/ इति चे ! विम्ब्रतिविम्बायोनमदभरतीतिः } अतण 
न तदेवेदम्‌" इति प्रत्यमिक्नापि दुस्पपादा) परतिविग्व्राऽमेदश्चमपिषवस्य तदथस्येदम्ःमेदायाधा- 
दिति अधिकं सांख्ववार्तायां पिवैविततप्‌ \ 
[ जीव.ईश्वरादि के विभाग शी अनुपपत्ति | 
उवत विचारानुत्तार जव यह्‌ निश्चित हो गया कि श्रनान प्रसि टै, ॥ तो उम के उाघार पर 
जो जीव-ईश्वरादि का वि्ाग होता बहू भौ सनुपपन्न ही है । इसके अतिरिक्त यह्‌ नौ न्ातव्य है- 
प्रतिविम्बवाद प्रौर जानाप्तवादमे कोई हष्टान्त न हयेन ते उन वादो हारा भौ जोव मीर ईश्वर का 
निरूपण नहीं हौ सकता । प्रतिविम्बवाद के सम्बन्धे जो यह्‌ कहा गया कि-दर्पण में चिम्यनृत 
मुख से जिन्न प्रतिविम्वापक मुख फी उत्पति नहु होती फिन्तु विम्वनूत मुपमे ही सनिचचनीय द्वित्व 
सौर अनिर्वचनीय दर्पस्थत्व की उत्पत्ति होतो है-वह सद्धुत्त नहीं है, पपोकि ठेसा मानने पर 
द्पणमेंदो मुखरैः इस प्रकार फी प्रतीति की श्रापत्ति होगी षयो यह प्रतोत्ति मृण्व मे द्वित्व ओर 
दर्पणनिप्ठत्व को विपथ करती है मौर ये दोनो हो घम्‌ मुष्वसनव्रिद्यमान दह! एवं जानासव्रादके 
सम्बन्य मे जो यहं वातत कही गयी कि-लादर्भ मे विम्बनूतमुख मे भिन्न प्रत्तिविम्वात्मक गु फी 
उत्पत्ति होती हि-बह्‌ भी असद्धत है, वयोकि मादर मे श्रन्यमुस कौ उत्पत्ति मानने पर जो माद 
एव ग्रीवा दोनों स्वानों मे भखदृष्टा व्यवित को यह प्रत्यभिनाहोतीदटै कि यहु ग्रीचास्वमख वही 
है जिसे भदश मे देा है" इस प्रत्यनिन्ञा कौ अनुपपत्ति हग 1 


[ आपत्ति आग अनुपपत्ति के वचाय की आभाक्ना |] 
यदि यह्‌ कहा जाय कि-श्रतिविम्बवाद भीर श्राभासवाद दोनोहीमे कोट दोष नरह है 
जसे कि-प्रतिविम्बवादमे जो "यादन दो मुख है" इस प्रतीति कौ सापत्ति दी गई वहु जसद्धत ह 
क्योकि यह प्रतीति मुल मे ित्वावच्छेदेन प्रादेशनिष्टत्व को दिपव करती ह किन्तु मखमेश्रादभ- 
स्थत्व कौ द्ित्वावच्येदेने उत्पत्ति नहं होती । एवं मानासचाद में जो प्रत्यभिज्ञा की अनुपपत्ति वतायो 
रयौ वह्‌ मो कोई दोप नर्हा है, क्योकि याभासवाद मे उक्त परत्यनिना श्रमस्प दही मानी जती ह 1" 


किन्तु यह्‌ कथन ठीक नहींहै, क्योकि श्रादभंे प्रतिचिम्वनूत मुख है यह्‌ प्रतीति प्रामाणिक हैः 
अतः इस प्रतीति के अनुरोव से श्रादकषंमेप्र 


तिविम्ब का अभाव होनेसे^्दो मुपरहु' इस प्रतीतिकी 
मापत्ति नहीं हो सकती । किन्तु श्राभासवाद के समान सादरं ध्रमिवचनीयमु को उत्पत्ति मानना 
उचित नहीं है वयोकि देता मानने पर प्रतिविम्ब प्रतीति ने लोकसिद्ध प्रामाप्य की उपपत्ति नहीं हो 
सकरेगौ । सादश मे प्रतिविभ्वनामक सत्यम को उत्पत्ति जोर उत्तकी प्रतीति को प्रमा मानने पर यहु 
भ्न हो सकता है कि मदर्थं मे होने वाली मुलप्रतोतिमे जो पिसी क्सि को कभी-कभी आमव्यदहार 
होता है वह कंसे होगा ?-इसका उत्तर यह्‌ है कि विम्ब प्रौर प्रतिदिम्बनूत सुख मे अभेद्रतीति 
होने से उत व्यवहार होता है! इस मान्यता मे एक यह्‌ मी गुण है कि इस मत में तदेवेदम्‌" यह 
वही मुख है जो भदस मे देखा गया" इस प्रत्यभिना के उपपादन मे मी कोई कटिनाई नहीं है वयोकि 


स्या० क० टीका एवं हिन्दी विवेचन || १२७ 


(तदेवेदम्‌' मे तत्‌ का अथे है प्रतिविम्वामेद श्म का विषय श्रौर उसका मनेद इदमयं में श्रवाधित है 1 
अतः उवत प्रत्यभिज्ञा की "यह प्रीवास्थ मूख वहीहै जो प्रतिविम्बाभेद भ्रम का विषयहो चुका 
इस श्रथ से उपपत्ति हौ सकती है । इस सम्बन्ध में उपयु क्त से अधिक वात सांख्यमत चर्चा के प्रसद्धः 
में विवेचित की जा चूको है । 
ततः प्रतिविम्वस्य रूपवत एव॒ भावाद्‌ नेश्वरजीवयोविम्ब-प्रतिचिम्बादिमावः। न 
¢ * र 
चाकाशस्याऽमृतस्यापि प्रदधिविम्बं दश्यत इति युक्तम्‌, आक्राशस्याऽ्योग्यत्वे तत्रतिमिम्बस्य 
सुतरायोग्यल्ात्‌, जले भरमामण्डलाधवच्चित्नयोग्यदेशस्यैव प्रतिविम्बोपत्तः। “अमूर्तेऽपि ज्ञाने 
विपयप्रतिविम्बाभ्युपगन्ा कथममूर्ते विम्बप्रतिविम्बभावः शक्यः प्रतिक्तेप्ुम्‌ १ इस्यप्यज्ञान- 
विजम्भितम्‌, विषयग्रहणपरिणामस्येव प्रतिविम्बतेनाम्युपगमाद्‌, इत्थमेव विषयाकारभ्रति- 
संक्रमादिना ज्ञानस्य प्रतिविम्वाकारताप्रतिक्तेषस्य ज्ञानवादिदरतस्य प्रत्युक्ते रित्यन्यत्र विस्तरः । 
[ अर्थी वस्तु का प्रतिविम्ब असंभव |] 
इस प्रकार उक्त विचार से यह्‌ निष्कषं प्राप्त होता है कि रूपवान्‌ वस्तु फा हौ प्रतिविम्ब 
होताहै।! ईदवर भौर जीव मे विम्ब-प्रतिविम्ब भाव नरहीहौो सकता, क्योकि ईश्वर रूपी नहं 
है! इस पर यदि यहू.शकाहो कि “समूतं-नीरूप श्राकाशका भी प्रतिविम्ब जलादि मे देखा 
जाता है अत रूपवान्‌ काही प्रत्तिविम्ब होतार एता नियम नहीं है-तौ यह शका उचित नहीं 
है क्योकि आकाल अयोग्य हि, अतः उसका प्रतिविम्ब भी निश्चितरूपसेश्रयोग्यहीहै। जलमेजो 
प्रतिविम्ब देखा जाताहै उसे आकाशका प्रतिविस्बन मान कर प्रभाम्रण्डलादि से विशिष्ट्रत्यक्ष- 
योग्यदेश्काही प्रत्तिविम्ब मानना उचितदहै। यदि यह कहा जाय कि-“श्रसमुक्तंद्धान मे विषयक 
प्रतिचिम्ब मानने वाठ जन के ल्यि जमसूतं मे विम्ब-प्रतिविम्ब भाव का निषेध करना श्वय नटीं है“ 
तो यहु कथन अज्ञानमुलक है क्योकि जेन मत मे श्रात्मस्वरूपन्ञान के विषयग्रहणपरिणाम को ही प्रति- 
विम्ब माना गयाहै नकि आदं में मुप्रतिविम्व के समान असूत्तं ज्ञान मे विषय का प्रतिविम्ब 
माना जाता है । इसी प्रकार विज्नानवादी का यह्‌ आक्षेप कि-्ञान में विषयाकार का संक्रमण मने 
चिना उसमे विषयध्रतिविम्ब के श्राकार का श्रम्युपगम नहीं हो सक्ता-नि.सार हौ जाता है, क्योकि 
जेन मत में ज्ञान मे विषयध्रत्तिविम्बका आकारन मानकर ज्ञादका ही विषयग्रहुणरूप परिणाम 
माना गया है मौर उसका प्रतिविस्ब शब्द से व्यवहार दोताहै! इस विषय का विस्तृत विचार 
अस्यत्र उपलन्ध है 1 


ल-अस्माभिरपि जीवेश्वरमावेन द्विखमेव प्रतिविम्बत्वेनोपेयत इति न दोषः-इति 
चेत्‌ १ न) अतत्स्वमावरस्य तत््रायोगात्‌ , तरप्वमावत्वे चेका-ऽनेकवस्तङ्गीकारे परमताश्रयणात्‌ । 
तदुक्तं यन्थकृतेवान्यत्र-तद्विमागानामेव नीत्यासत्वातर्‌” इति । 


[ ददिखशूप प्रतिविम्ब्र की. उत्पत्ति का अयोग ] 


यदि वेदान्तीओ कौ ओर से यह्‌ कहा जाय किमे भौ जीव ओर ईश्वरभावसे ब्रह्य में 
दित्वात्मक प्रतिविम्व को उत्पत्ति ही मान्य है न कि ईइवर श्रौर जीव मे विम्ब-प्रतिविम्बभाव मान्य है । 
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= 





यतः वेदान्तमत में भी कोई दोप नहीं हये सकता'-तो यह टौक नहींहो सक्ता, क्योकि ब्रह्य 
स्वभाव नही है श्रत एव उसमे ष्टित्व का श्रम्धुपगम नहु हो कता । यदि दयस्वमाव माना जापमा 
तो एकानेकात्मकं वस्तु का मद्धीकारहो जानेसे जनमत का याश्रयण प्रसक्त दोगा} जसा कि 
ग्रन्थकार श्री हरिभद्रसरुरि महाराजनेटी मन्यत्र कटाहैकि ब्रह्मे विभागनानात्व पो कपना हू 
जैन सम्मत नीति मे पर्यवसित हो जाती ह + वयोकि एकवस्तु कौ यनेकात्मक्ता जनोकौदही 
नीतिहे) 

एतेन क्ञानतद्धिपयतोपाप्यवच्छिन्सेन चैत्यस्य जीश्ेश्वरस्वपिभागः' इत्यपि मतं 
निरस्तम्‌, स्वभायरोऽनवच्छिन्नस्योपाधिमहस्े णप्यवच्येनतुपशक्यत्वात्‌ , आक्रारेऽपि घटा- 
यथच्छिन्नलस्प चित्रस्मभावत्र एव सुवचत्वात्‌ , अन्यथा तत्संवन्धाऽनिस्कतेः, अवच्यिन्ा- 
ऽनवच्छिन्नस्वमायत्रह्मोपगमे च परमताद्धीकारात, स्वनीदयाऽनिर्मा्तिपाताच्चेति। न चाव. 
च्छिन्नं विभागर्पमवास्तयम्‌ , अनवच्छिन्नव्वं त्व्रिभागदूपं बास्तवसिति युक्तम्‌) वरिपयय- 
स्यापि दुवचलात्‌, अन्यथा “यथा यथाऽथाधिन्यन्ते व्रिशीयन्ते तथा तथा" इति व्यामोहेन 
शल्यताया एवापत्तेध्यस्ताविचपानस्पग्रकाशोपगमेऽविष्टानस्याप्यनःवर्यकतयात्‌ , व्यवहारच्छा 
चेकनिकूपस्येव वटभानलात्‌ । 


[ उपाधिमेद से जीव-इशधरविमाग की अनुपपत्ति | 

यज्ञानात्मकोपाधि से अवच्छिन्न चदन्य ईष्वर शरीर श्रद्ानविषयतात्मकोपाचि से श्रदच्छिन्न 
चतन्य जौन-दस प्रकार जोव मोर रृश्वरके दिभागका समथक मत मी निस्त प्रायः है व्यौकि 
चेतन्य स्वभावतः अनवच्छिन्न है जत एव तहं उपाप्रि मिलकर भौ उत्तको प्रयच्छन्त नही वना 
सकती । जाकान्च में जो घटाद्यवच्छद्तत्व माना जाता है वह्‌ नी आकाश फो श्रनवच्छित्तस्वभाव मानने 
पर नहीं उपपन्न हो सकता किन्तु उसे चि्न-त्वमाव "अस्तिकाय र्यात्‌ प्रदेवसमूहात्मक मानने पर 
उपपन्न हौ सकता है 1 अन्यथा आकाश को चिद्रस्वभावन मानने पर उसके साथ घटादि के सम्बन्व 
का भी निचदन नही हौ सकता 1 यदि ब्रह्य को अचच्छिदच-ग्रनवच्छिन्न उमय रवभाव माना जायगा 
तो वस्तु को परस्पर विरुद्ध ग्रनेक स्वभावात्मक्त मानने वाते जैनमत के स्वौफार की श्रापत्ति होगी 
जीर वेदान्तनोतिके नुसार मोक्षानाव की भौ त्रापत्ति होगी दयोकि वेदान्त की यह्‌ नीति है कि निस 
वस्तु का स्वभाव होता है वहं वस्तु कमी उसतते युक्तः नहीं होती 1 अतः यदि अवच्छिन्रत्वद्द्यका 


स्वभाव हौगातो करभो निवृत्त नही होगा । अतः ब्रह्म की श्रा्धानाद्यवच्छिद्तता दवत होने-ते 
मोक्षाभाव का प्रसंग दुर्निवार होगा ! 


[ वासतद-अवास्तय की प्रमाणशूनव कल्पना अचित ] 
यदि यह कहा जाय कि-“ब्रह्य मे ग्रजचानादि का श्रदच्छिरत्व , विभागकूप=भेदकूप है आओौर 
चहु ब्रवास्तव ह, मौर अनवच्छित्नत्व ्रविभागरूप~अमेदरूप है ओर वहु वास्तव! अतः उपाय 
दरार को निवृत्ति होने ते मोक्षाभाव की प्रसक्ति नहीं हो स्कत्ती"-तो यह कथन नी अयुक्त 
है क्योकि जव चिना प्रमाणहु कर कहना है तो इसके विपरीत भौ कहा जा सक्ता है कि श्रभेदरूप 
जनवच्छित्नत्व यवास्तव है ओर भेदर्प अदच्िदचत्व ही वास्तव है । ग्रतः इन सव कत्पनाश्नो का 
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परित्याग फर वस्तु फो अनेनास्तात्पक्त मानना हौ उचित है-प्रस्यथा प्रकारान्तरं से अर्थं के सम्बन्ध 
मे जितना ही विददार किया जायगा तो उतना ही वह्‌ दोषजजैर होता जायगा फलतः अथं के 
भ्रकारान्तर से निवेचन करने फे व्यामोह से शून्यवाद ष्टो प्रसषित होगी 1 ष्योकि वस्तुतः पविटासान 
अध्यस्त पदाथंकामभी ज्ञान यदि सानाजा सफता ह, तो अधिष्ठान भी श्रनादश्यक हौ जायगा 
षथोकि उसकी मी वास्तदिक विदमानता न सानकर अध्यस्तस्पमे ही उसफा भी ज्ञान माना जा 
सकता है । श्रतः व्यवहार के प्रुरोघ से एकानेकाट्समक वस्तु ही उपपस्च होती है 


किश्व, प्रतीयमानं सवेषां स्याद्वादुद्रानतिमेदि सतच्चमपिशिष्टपपोय सन्यान्तर-तसती- 
त्ययुदूलतशकत्यादिकत्पने व्यसनपात्रमेव परेषाम्‌, न तु मानपरस्ति, ^तस्यापिध्यानात्‌०' 
इत्यादिभरुतेः-तस्यात्मनोऽभिषुखं ध्यानं कीणमोहगुणस्थानसंमवौ केवरज्ञानाभियुखः शवल 
भ्यानपरिणामः, ततो पातिकपेक्षयात्‌, युज्यतेऽनेनेति योजनं = ेवहिसयुदघातः, ततो ३द- 
नीयायुग्कमपरदेशसमीकणात्‌ तभावः = सवसंबरः, ततोऽन्ते=ऽन्तक्रियायां विश्वमायानिद्तिः= 
सकलकमेनिदत्तिः, प्रतिक्षणं अहुतरनिजंराद्ववनाय ' भूयश्च" इत्युक्तम्‌, कारणोपचय एव 
कार्योपचयसिद्धः" इत्यस्यैवाथंरय सम्यण्टष्टिपरिग्रदप्पतस्य न्याय्यात्‌ । तदु्तम्‌-“सम्म- 
दिद्िपरिगगहियं मिच्छष्ठुजं पि सम्भुजं" # {ति । 

इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ज्ञातव्य है फि सभी वस्तु से स्याद्ादमुद्रा फा अतिक्रमण न करने 
वाले जिस "समान सत्व'==सपेक्ष सत्व फी प्रतीति होती हि उसे छोडकर यदि वेदान्तीन्येढग से 
ही सस्व यानी ब्रह्य का पारमाथिफ सस्व, प्रप्य फा व्यावहारिफ सत्व श्रौर शुितरजततादि का 


प्रातीत्तिक सततय एवं उनकौ प्रतीति फे अतुफ्ल अज्ञान श्रौर उसकी आवरण-विक्षेपादि शक्ति कौ 
कल्पना करते है, यह्‌ उनका फेवरु व्यसन = दुराग्रहमात्न है-उस में फोर प्रमाणे नहीं 1 
{ 'तस्याभिष्यानाद्‌*० श्रुतिं का विशिष्ट अथ | 

वेदान्ती जो अपने सत्‌ केसमर्थन मे "तस्याभिध्यानाद्‌०' इत्यादि श्रुत्ति फा उपन्यास ष्तरते 
है उसका भी वेदान्ती द्वारा प्रदशित्त अथे उचित महीं है, किन्तु सम्यर्दष्टिप्राप्त पुरुषो फो जो उसका 
प्रथ प्रतीत होता है पहौ न्यायसङ्त है । चहु अथे एस प्रकारहै- 

आर्मा के श्रमिसमूख ध्यान से अथि बारहवे क्षषेणसोहुनामक गुणस्थान में उत्पल हने चलि 
केवलज्ञानप्रापक शुषलध्यानात्मकफ परिणाम से, घातीकर्मामफ क्लानावरणीय-दशेनाचरणीय-मोहुनीय 
प्रर अभ्तरायरूप चार फर्मो का क्षय होने से एवं योजनः" श्र्थात्‌ केवलोसमुद्धात यानी केयल- 
ज्ञानीपुरूषदारया की साने वाली परमं स्थिति समोफरण फी विशिष्ट प्रक्रिया, तथा तस्माय 
यानी सुव-दुःलप्रद वेदनीयस्मं एवं आयुष्करमं ( =जीयन प्रयोजफ कर्मभरदेशदल )-इन दोनो फे 
समीफरण से होने पाले सर्वसंवर-अर्थात्‌ नूतन ष्मवन्ध के हारनिरोप से अन्त मे शेलेशी श्रवस्था 
मे प्रतिक्षण फर्मो फी बहुतर निर्जरा होने से विश्वमाया अर्थात्‌ सम्पु्णफमो फी निवृत्ति हो जाती 
है भौर यहु निवृत्ति प्रतिक्षण कर्म के बहुतर निजजरण दारा सम्पन्न होने से भ्रयःनिवृत्ति यानौ 


"~----~----~---------~-------~-~----~----~----~--~-~-~-- ~ 


~ 
& सम्यग्दन्टिपासगृदीतं मिध्वानुतगवि राम्परक्‌धत 
क ३ 
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का 
परिपुष्ट निवृत्ति कही जाती है, वरयोकि कारण के उपच्य तत काये का उपचय होता है यह निवम है 1- 
इस प्रकार वर्थ करने से यह श्रुति भी सम्यक्‌ श्रुति हो जातीहै। कहाभी गया है कि भमिथ्याास्त्र 
भी समयग्दष्टि से ग्रहण करने पर सम्यक्‌ शास्त्र वन जति ह! 
एवं च श्रपशवो मिथ्या, टश्यलात्‌› स्वप्नरथवत्‌ इत्यदुमानमपि निरस्तम्‌ , मिथ्या 
चस्यात्न्ताऽप्चद्पस्य साध्यतेऽप्स्ल्याविप्रद्काद्‌ , यन्यथाप्रतीयमानतवर्ूपस्य साध्यते. 
ऽन्यथाख्याततःप्रषद्गात्‌, अनिवेचनीयलरूपस्य साध्यत्वे च साध्याऽग्रसिद्धः, स्वप्नरधार्दा 
तथालाऽसिद्धया खष्टान्तस्य साध्यत कल्याद्‌ । स्वामावसामानापिकरण्यक्पस्य साध्यत्वेऽप्ययमेव 
दोपः, सखस्यैव परस्पेण स्वामावसामानाधिकःण्याद्‌ । सिद्धसाधनं का, परमा्सत्ताऽमावस्य 
स्ाघ्यतवेऽपि परमार्थस्याऽनिस्वतेः, प्रमार्थसचय्रादकमरत्यततेण बाधा । न चा्ुभान 
मिध्यालं साधयन्तं लोकायतं प्रतिं यथा नादुमानवरभोषन्यास्नः एलान, वथोक्तप्रयक्तस्यापि 
्पश्चारन्व॑मतस्वेन मिथ्यालं साथयन्तमदरैतवादिनः प्रि न प्रत्यवाधोपन्यासः फारवानिति 
वाच्यम्‌, तथा सत्येतदुमानस्यापि मिथ्यातवेनाऽसाथक्रतयोपन्याश्षावुपपत्तेः । न चेतदचु- 
मानमेद प्रत्यवचाधकम्‌, श्रत्यचवाधपरिदारे तदनुमानत्रामाण्यम्‌ एतदनुमान्रामाण्ये च 
्रयच्राथपरिदारं इदीतरेवराश्रयाद, यनन्यथासिद्धतेन प्रत्यचस्पेव बाथकलाच्च । न टि 
सं विना “सदर्‌" इति प्रत्यचयुपपद्यते, शामृट्गेऽप तदमसङ्गाद्‌ , उपपद्यते च मिथ्य विनापि 
दृश्यमिति | 
[ प्रपश्चपिथ्याचसराधक्र अचुमान की दुर्बलता | 


इसीग्रकार श्रपच्च दृश्य होने से स्वप्नदृप्ट रथ के समान मिथ्या है-यह्‌ श्रनुमन भी निरस्त 
हयो जाता ह कर्योकरि मत्यन्ताऽसत्वरूप मिय्यात्व करा सावन करने पर विञ्व की ट्याति श्रसत्ट्याति 
हो जायगी । 'सन्याप्रतीयमानल्व स्य मिथ्यात्व का सावन करने पर विण्व कौ स्याति-श्रन्यया 
स्याति हो जायगी ये दोनों द्यात्ि वेडान्ती को निष्ट है । यदि मनिर्वचनीयत्वदप निथ्यात्व का 
सावन किया नायगा तो साव्यकी अघ्रसिद्धि होगी ! क्योकि स्वप्नरथादि मे श्रनिर्वचनोयत्व कौ 
सिद्धिन होने से दृष्टान्त मे साव्यवकत्य है । यदि स्वाभावत्तामानाविकरण्यरूप निच्याल्व्‌ का सार 
किया जायगा तो भी यही दोप हेमा क्योकि स्वप्नरथादि में स्वाभावसामानाविकरप्य सिद्ध नर्हीहै 
योर प्रत्येक चस्तु का उसके अधिकरण में परस्प से जमाव हीने से विक््वमाच में स्वाभावस्तामाना- 
दकरप्य सिद्ध होने ते सिद्धक्सावन भी दह्यैषा\ यदि परमा्यसस्वाभावरूप मिथ्यात्वं का साधन 
फिवा जायमा तो परमार्थसत्व का निर्वचनन होने से साघ्याऽप्रसिद्धि होगी 1 यदि किसी प्रकार 
उसका निर्वचन करिया जा सक्रेगा तो प्रपन्द मे परमार्थे सच्च के ग्राहक “वटः सन्‌-पटः सन्‌' इत्यादि 
परत्यक से परमा्थेततत्वाभाव के अनुमान में वाध प्रसक्त होगा 


[ यलुमान में मरलयचध्राध न दोन की शंका का निराकरण | 
इसके उत्तर मे यदि यह्‌ कदा जाय क्रि-्जैसे अनुमानमात्र मे मिथ्यात्व का साधन करने 
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वाले चार्वाक के प्रति अनुमान हारा वाघ का उपन्यास निष्फल होता है, क्योकि श्रन्य श्रनुमानों के 
समान वायकल्प से उपन्यस्यमान श्रनुमान मे मी उसे मिथ्यात्व अभिमत है । उसी प्रकार प्रप्वमात्र 
मे मिथ्यात्व का साधन करने वाले अद्वेतवादौ के प्रति भी प्रव्यक्त से वाध का उपन्यास सफल 
नहीं हयो सकता । क्योकि जो प्रत्यक्ष वाधकस्वेन उपन्यस्त होगा वहं भी प्रपच्चान्तगेत होने से 
अदेतवादी को इसमे भी मिथ्यात्व का साघन श्रभिप्रेत है ।-तो यह्‌ ठीक नही है, क्योकि एेसा 
मानने पर प्रन् मे मिय्यात्वसाघन के ल्य उपन्यस्तअनुमान भी मिथ्या होने से मसाघक होगा । 
अत एव मिथ्यात्वताधन के ल्यि उसका उपन्यास युक्तिसद्धत नहीं हो सकता 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि- 
श्रपन्च में मिथ्यात्वं का साधक यह श्रनुमान ही प्रपश्च में सच्वग्राही प्रत्यक्ष का वाधक है-तो यह्‌ 
ठीक नहीं है क्योकि प्रत्यक्षबाध का परिहार होने परदही इस अनुमान मे प्रामाण्य सिदध होगा 
ओर श्रनुमानप्रामाण्य सिद्ध होने पर ही प्रत्यक्षवाध का परिहार होगा । अतः इस अनुमानमें 
पर्यक्षबाधकता का श्रस्युपगम परस्पराश्रयदोष से ग्रस्त है । इतना ही नह, मपितु प्रपन्च को मिथ्या 
मान लेने पर प्रपन्च मे सत्त्वग्राही प्रत्यक्ष अन्यथासिद्धन हौ सकने से प्रत्यक्ष ही श्रनुमान का बाधक 
होगा, क्योकि यह स्पष्ट है कि यदि प्रपन्च में सत्त्व नहीं माना जायगा तो प्रयच्च मे सत्वग्राही "घटः 
सन्‌" इत्यादि प्रत्यक्ष की उपपत्ति ही नहो सकेगी, क्योकि सत्त्व के विना मी सदश्राकार प्रत्यक्ष 
मानने पर शदाण्णंग में भी सद्आकार प्रत्यक्ष की आपत्ति होगी । एवं मिथ्यात्व के विना भी दश्यत्व 
न्यायमत के समान वेदान्तमत मे उपपन्न हौ सकता है । अतः दृश्यत्वसाधक अनुमान प्रत्यक्ष को 
श्रपेक्षा दु्वेल होने से उसको प्रत्यक्षवाध्य होना अनिवार्य है । 
हेतुरपि दश्यत्वं दग्विपयत्वरूपमनिरुक्तिपरादतम्‌ , तथाहि- तद्‌ यदि दग्‌-दश्यस्वसूप- 
संबन्धविशेषः) तदोमय्र॑बर्धिषूपस्य तस्य पिथ्यासवै उमयोरपि मिध्याखम्‌, सत्यसवे चोभ- 
योरपि सत्यलं स्थाद्‌ । यदि च दगमेद्‌ः, वदा प्ते तदसिद्धिः, दशि च व्यभिचारः । यदि च 
“ष्टो घटः" इत्यादिधीसाक्ञिश्नो विपयतापरपर्याय आष्थापिको दगभेदस्तदा प्रतिवा्यसिद्धिः, 
वादिनो शग्‌-दश्याभेदे भागासिद्धिथ, आश्यासिकदगभेदे दगमेदान्तरस्यानवस्थापत्तिभिया 
वादिनाप्यनङ्गीकारात्‌ । विरुद्धस्वं च, दृश्यत्स्य मिथ्यालामावव्याप्तरादिति न किञिदेतत्‌। 
तदेवं व्यवर्थितमेतत्‌-प्ररीत्युगोधेन नाऽदरैतमेव तचम्‌, किन्तु प्रपश्वोऽपि ब्रह्मवत्‌ 
¢ 
परम्‌'थपननेवेति ॥ ७ ॥ 
[ दश्यत्य देतु मेँ दोप की परम्परा ] 
हेतु के सम्बन्ध मे विचार करने पर हेतु भौ निर्दोष नहीं प्रतीत होता क्योकि दश्यत्वरूप 
हतु को यदि ह ग्विषयत्वरूप माना जायगा तो विषयत्व का निवचन न होनेसेहितु का बोघ श्रावय 
हो जायगा-जेसे हग्विषयत्व यदि दक्‌-हश्य का स्वरूपसम्बन्धविेषरूप माना जायगा तो उभय- 
सम्बन्धीरूप सस्वन्व मिथ्या होने से उभयसम्बन्धी मे भो निथ्यात्व की प्रसक्ति होगी । फलतः हर्य 
के समानदटग्‌ भौ मिथ्या हो जायगा । यदि उभयस्वरूपसम्बन्ध को सत्य माना जायगा तो दोनो 
सम्बन्धी मे सत्यत्व होने से देश्य भी सत्य हो जायगा । यदि हग्विषयत्व को दगृश्रमेदरूप भाना 
जायगा तो प्रपश्चमे दग्‌ काभनेदनहोनेसे हतु की श्रसिद्धि होगी भौर दग्‌ में मिथ्यात्वन रहनेसे 
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तथा देगूभमेद रहने से व्यभिचार होगा यदि दृगृजभेद को ट्टो घट." द्त्यादि प्रतीति मे सिद्ध 
जन्यासिक अभेदस्य माना जायया श्रौर उसी का '"दिषयता' इस अन्य नाम से व्यवहार किया 
जायगातौ प्रतिवादी के प्रति हतु फौ अप्रसिद्धि लोगो । भ्योकि उसके मत जे प्राध्यास्तिकं भनेद 
श्रमान्यहै । एव वादी के मतमे प्रपन्चल्प पक्षान्तर्मत श्राने वानि हग्‌-हम्यानेद मं माय्यात्तिक इगृमभेद 
न होने से भागाल्ञिद्धि होगी । वयोकि श्रनवस्या कौ श्रापत्ति के नयसे वादी मी माध्यात्तिक टगूभमेद 
मे अन्य दगगरभेद का अद्धोकार नहीं फर सकता । इसके यतिरिक्त मिथ्यात्वं के सभाव करा व्याप्य 
होने से दृ्यत्व हेतु मिथ्यात्वर्प साव्यद्ते प्रति विर्छभी हितः उक्त अनुमानमे कुद भी 
सारनहीह। 

दस प्रम्मर दीर्घं पराम से यह्‌ सिद होतार फि यदैत ही तच्च नहीं है िन्छु प्रतीतिके 
अनुरोध से ब्रह्य के समान प्रपच्छ नी परमार्थ स्त्‌दहीह1। ७1) 


णतददविपयविभागवरा्तामादह- 


८ वी कारिकामें यह्‌ वात चतायौ गयी ह-जदेतवाद के विपयल्पने जिसकी प्रसिछि है- 
अदटेतवार का विषय वस्तुत उससे भिन्न है! 
मृलं-- अन्ये व्याख्यानयन्त्येवं समभावधरस्िद्धये । 
अद देशना चास्मे निर्दिष्टा न तु लत्त्वतः ॥ ८ ॥ 


भन्ये = जैनाः व्याख्यानयन्ति = व्याचत्तते एव-यदुत, सममावप्रसिदये = 
धपप्वािदरपिलमिततवपवरधदशनेन स्वास्य प्रतिवन्वसपयति पातु-पुत्ादी दवेष-रागाि- 
भावविच्येदात्‌ परमपचित्तप्रपादेषपमाम्य सिद्धम्‌ शास्रे = श्रावकप्रञ्नधिषेदे, अद्ध तदेशाना 
= “ातपवेदं सव, व्रह्म वेदं सरू" इत्यादिक्षा निविष्टा न तु तत्वतः = अद्रैतमेव ततव 
मित्वमिग्रावेण । अत एव “पुत्प एवेदं स ग्नम्‌” इत्यादि श्रुतीनापापाता्रदक्षेनजनिती 
गणधरसंशयस्तास'एुक्ताथमात्ार्भ्रादतवेन तदीयगदाशायस्फातये प्रपच्वमत्यतावदकषश्रुत्यन्तर- 
प्रकटीकाणेन स्वयमेव भगवता निरस्तः । व्यक्तं चेतद्‌ विशेपावदयकादो । 


+ [३ ् (6 [न 
[ यदेव व्रह्न का उपदेश सममाव की शिद्धिके लवि) 


मदतवाद के सम्बन्ध मे जैन मनीोपियो का यदे कथनहै किलास यानी श्रावकप्रन्ञप्ति 
नामक वेदज्ञास्वमे यह्‌ सव आत्मा हीदहै-यह तव चर्य ही है' इतस्त प्रकार जौ श्रेत का उपदेश 
किया गया है वह्‌ समभाव-ताय्य की परकष्ट्तिद्धि के व्यि किया गया है समभावक्ाश्र्थहै सनी 
विषयो चे चिन्तको समानवृत्ति-जिते चित्त का परमम्रसाद-नितान्तनेर्मत्य र्हा जाता है) इतकी 
सिद्धि गत्रु-पुत्ादि मे हेष -रागदिमायो के उच्येदसे होती है श्रौर वह्‌ अपनी आत्मामं ही चित्तवृत्ति 
के स्थिरीकरण ते होता है । चित्त का यह्‌ स्थिरैकरण जगत्‌ मे अन्चानेसुलकत्व के दर्शन से होताहै 
इस तरकार श्रहतदेशना का उदे चित्तनै्मल्य का सम्पादनं हैः नक्षि 'अदैतमान्न ही तत्तव है-इस 
विषय कता प्रत्तिपादन 1 
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इसीलियि "पुरुष एवेदं ° = यह्‌ सव दृश्यमान विश्व पुरुपस्वरूप ही है" इतत प्रकारके अथे को 
प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतिर्यां हँ उनके जापाततः प्रतीयमान अर्थदेन से गणधरो को जो संदेह 
हमा था, भगवान महावीर ने स्वयं उसका निराकरण उन श्ुत्तियो को चित्तप्रसादरूप प्रयोजन के 
लिये मात्मा के जर्थदादद्प यानी श्रार्सप्र्॑सापरक वदन दता कर मौर उन शरुतियो के श्रभिप्रायको 
स्पष्ट करने के ल्य प्रपन्चसत्यतावेदकत अन्य श्रुति वाद्यो को दीदधा कर किया! यह्‌ तथ्य विज्ञेषा- 
वश्यक भाव्य के द्ितीयगणधरवादप्रकरण-में स्फुट कतिया गयाहै। 
(भ £ 
यत्त- “पर्प एवेदम्‌०'' इत्यादावीश्वरस्य सवव्रेशनिवन्धनः सवं तादारम्यव्यवहार 
इति नेयायिकादीनां समथ्नम्‌- तत्त॒ तदथिमतेश्वरनिराप्ाद्‌ न शोभते; शोभते तु सवत्ताद- 
स्म्यप्रतिपादकभर दीनां सवेविपयतारूपावेशपरखम्‌, निथयतः सवस्य सवन्ञलाद्‌, परत्रापि 
स्वस्येष सर्वात्सकल्ादन्यस्यानुपयोगिलादनास्मप्रतिवन्धनिदचया साम्यसिद्धिरेव प्रयोजनमिति 
युक्तं पश्यामः ॥ ८ ॥ 
[ दृश्वरवेशवादी नैयायिकमत यश्लोमास्पद | 
नेयायिकादि उक्ताथंक श्रुतिवचनों का समयन यह्‌ कह कर करते हँ कि-ईञ्वर का सम्पुणं 
विश्व मे श्रावेण-संनिधानदिेप-सयोगविद्ेष है 1 इसच्ि ईश्वर में सवेतादात्म्यव्यवहयर की सम्भा- 
व्यता पुरुष एदेदम्‌० इत्यादि शुत्ति से वत्तायी गयी हैं ।-उनक्ता यह्‌ समर्थन उनको अभिमत ईहवर 
प्रमाणशुन्य होने से सवथा शोभन युत्तिहीन हँ । नमो मायुक्त-युक्तिसम्मत कथन तो यहु-है कि 
ष्मा मे सवत्ादाल्म्य क्रा प्रतिपादन करने वाली श्रुतिथो का यह तात्पयं लिया जाए कि-ग्रात्साका 
सर्वत्र ञवेश सवविवयकत्वरूप हं । क्योकि निङ्दयनय से समी स्वत है, श्र्थात्‌ श्रव्यक्तयर्वज्ञता 
सवं प्राणोश्नोमेहै। च्नन्तु इस कथन कामी प्रयोजन चित्तप्रसादरूप साभ्यकी सिदधिहीहै-जो 
“आट्मा ह सर्वात्मक है" इस कथन द्वारा अआत्पान्य की अनुपयोमिता वता कर अनात्मा में चित्त- 
प्रवृत्ति की निवृत्ति द्वारा सम्पत्नहोतीहै।१य८)) 
उक्तव्याख्यानस्य युक्तत्वमेव व्यवस्थापयनाह- 
९ वीं कारिकामे उक्त व्याख्यान की युवितगुदतता का समेन किया गया है-- 
मूलं --न चेनद्‌वाध्यते युक्त्या सच्छास्त्रादिव्यवस्थितेः 
संसारमोक्षनावाच तदथं यत्नसिदिनः । & ॥ 
न च एतत्‌ = उक्तव्याख्यानम्‌ युक्त्या = न्यायेन वाण्यते । कुतः ? इत्याह-पतां = 
वटादिखचग्राहिणां शस्त्रादीनाम्‌, आदिनाऽुमानायिग्रहः, च्यवस्थितेः = प्रामाण्योपपत्तः 
व्व = पुनः, संलारमोक्ष मावत्‌ = मंसारमोक्तविभागस्य तायिक्रलात्‌, तदर्थ [ स्वग्‌- 
रूपमंस।र |-मोक्लाथम्‌, तत्पदेन मोत्तस्येवलुकपणात्‌ सकलपुरुपार्थाग्रणीत्वेन मोच्तस्य 
प्रसिद्धस्वाद्‌ तत्पदस्य प्रसिद्धाथलाद्‌ वा तदथं = सोक्ताथमिति वा, यत्नलिडितः = प्े्ा- 
वतां यम-नियमाद्विन्यापारोपपत्तेः ॥ & ॥ 
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शास्त्र में उपकब्य अद्ेतदेश्ना फा उक्त अर्थं न्याय सै बाधित नहु होता, क्योकि घट-पटादि 
पदार्थो के तच्वसुचक शास्त्र श्रीर श्रनुमानादिकाप्रामाण्य श्रक्षुण्णहु । तथा संसार सौर मोक्षमें 
वस्तिविक मेदहै। अतः मोक्षके तिये प्रक्षावान्‌ पृरपो का यम-नियमादि के पाछन मे प्रयत्नश्रील 
होना युवितसद्धत ह! कारिका के उक्तार्थं का समर्थन करने के लिये व्यास्याकारने यह्‌ फटा ह कि 
कारिका के उत्तरार्धं मे पटिति तदर्थः शब्दके पुर्वं में यद्यपि संसार मौर मोक्ष दोनो का उत्ते है 
तथापि तत्‌ शब्द से मोक्षका हौ श्रनुकपंण होता है । क्योकि उत्तीके लिये यम-नियमादि के पालन का 
प्रयत्न अपेक्षित होता है । मथवा (तत्पद' प्रसिद्धां का बोवक होता है सीर मोक्ष सकलपु्पार्थो मे 
भ्रप्रणी होने से प्रसिद्ध है इसल्यि (तदर्थ' गव्द का श्रयं '्मोक्षार्थ' हो सकता है 11 € 1 


विपत्ते वाधापःह- 


१० वीं कारिक्ता मे अटंतदेशना की उक्त व्यास्यासे विपरीत व्याद्या को स्वीकार करने 
मे वाधक उपस्थित किया गया है-- 


मृत--अन्यथा तच्वतोऽदधेते न्त ¡ संसार-मोक्षयोः । 
सर्वाचष्टानवेय््यमनिष्टं संग्रसज्यते ॥ १०॥ 


अन्यथा = उक्तविपरीतच्याख्याने, न्त" इति खेद, संसार-मो्योस्तचतोऽत- 
अविमागे सति सर्वालु्टानस्य = यम-नियमादेः, लैयर््यम्‌ = निष्फलत्म्‌, अनिष्ट = 
परस्याप्यनमिमतग्र, संभ्रसज्यते = प्रप्नोति । संसारनिक्रयर्थः मोचार्थो वा पषसणां 
सोऽपि व्यापारः । स चाद्धतत्रादे नोपपद्यते, संसारस्यासन्येन नित्वनिघ््ततात्‌, मोचस्यापि 
सचविदानन्दसूपत्रह्मात्मङस्य नित्यत्वेन निसयावाप्तन्वात्‌ । एं च प्रपश्चशूल्यतायाः परमाव 
निप्यष्ुक्ततापत्तिद्‌ पणं मण्डनेनोक्तम्‌ तत्र गत्वा स्पगृ प्रत्यावरत्तम्‌ । 


[ अदटेनवाद्‌ में यप-नियमादि की व्यर्धता ] 
यदि श्रेतदेशना का उवंत व्यारयान न मान कर ताल्विकरष्टि से अहत प्रतिपादनमे ही उसका 
अभिप्राय माना जायगातो देद का विपय यह्‌ है किसंसार मीरमो्षमें वस्तुतः सेत हौ जाने से 
यम-नियमादि स्रमस्त भनुष्ठान निष्फल हो जायगा जो कि वेदान्ती को सी अभिमत नहं है 1 श्राय 
यह है कि मुमुक्षु पुरषो का सम्पुर्ण व्यापार संसारनिवृ्तिश्रौर सोक्षकीप्राप्तिकेत्यिहीहयेताहै) 
जो तात्विकल्प से श्रहंतवाद का अन्यृपगम करने पर नहीं उपपन्न हो सकता है वयोकि देत के 
तास्विकत्व प मे श्रात्मा से भिन्न किसी भो वस्तु का श्रस्तित्व न होने से संसार सत्तत्‌ होने के 
कारण नित्यनिवृत्त है 1 ग्रतः उसकी निवृत्ति का प्रयत्न निरयकहै 1 एवं मोक्ष नी उस मतमें 
सच्चिदानन्दम्रद्स्वरूप होने से नित्य सिद्ध है यतः उसकी प्राप्ति के लिये भी प्रयत्न दी कोड साथ 
कता नहं है । इतस प्रकार स्पष्ट है कि भ्रपन्चशन्यता को परमाथ सत्‌ मानने पर मष्डनमिश्र नेजो 
नित्यमुवतता की मापत्तिरूप दोष बताया ह वहू वेदान्तीयो के गृह मेँ जाकर पुनः यपने मीमांसागृह्‌ 
म प्रत्यावर्तन का भुचक ह 1 ह 


अव्रिधानिद्चर्थो सगुणं यत्न' इति चेत्‌ न, यतो न तन्निद्रत्तिः सती, नाप्य 
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सदी, नापि सदसती, दैतप्रसद्धाचुदेश्यतषिरोधेम्यः, ज्ञानजन्यसाचच । यस्तु तदच निव चनीया, 
जन्यतात्‌, तदुक्तम्‌-जन्यत्वमेव जन्यस्य मायिकलसमपएकम्‌' इति चेत्‌ ? न, अनिवेष्वनीयस्य 
ज्ञाननिवच्येलनियमाङ्गीकारेण तन्निव्त्तिपरम्पराग्रसङ्गात्‌ 1 अथ सदद्वेतव्याक्रोपादसत्येव 
सा, अप्च्वेऽपि तस्या उदेश्ययक्ञानजन्यत्वादि कल्पयिष्यत इति चेत्‌ १ नन्वेवमविदयाप्य- 
सत्येव कायजननी कल्प्यतामिति कृतान्तव्याक्रोपः ! कल्प्यादशनसंत्रासस्तूभयत्र तुल्यः 
पश्चपप्रफारसाप्रयणं सत्वन्ताऽप्रसिद्धम्‌ ] 

“अस्तु ठटं चैतन्यासिकाऽवरिदयानिन्त्तिरिति" चेद्‌ १ महुक्तमेवेस्यं चैतन्यस्य सदा सच्वेन 
तदरथप्रयत्नर कल्यं द्षणम्‌ । अथ तचक्नानोपकलसितं चेतन्यमक्ञाननिव्रत्तिः, तच न तच्चन्ञानतः 
प्रागस्ति, उपलक्षणलस्य संवन्धाधीनतात्‌ $ काकसंवन्धो हि गृहस्य काकोपलक्षितत्वमिपि 
ष्वेत १ न, काकोपलक्तितल्स्याप्येकान्ते काकसवन्धोत्तरं तदादितस्वभावान)चुदरस्याऽसंमव- 
दुक्तिकत्रात्‌ › अनेकान्त एव तदुक्तेः "ययं द्री" इत्यादाविव योगसस्यपयंवसानात्‌ । किञ्च, 
ज्ञानोपलन्नितखस्यापि स्वेऽद्रेतव्याघाठः, असच्च उदृश्यतानुपपत्तिः, मिथ्यात्वे ज्ञाननिवत्य- 
तवापत्तिः, चिन्मात्रे दोक्तदोपानतिन्रच्तिरिति न किञिदेतद्‌ । 

[ अशिद्यानिव्रत्ति के छ्य मोक्ता्थी का प्रयत्न अयुक्त ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि “भुमु्ुश्नों का प्रयत्न जविद्यानिवृत्तिकेच्ि होता है !*-तो यह्‌ ठीक 
नहीं है क्योकि श्रविद्यानिवृत्ति का स्वरूप दुवच है । जंसे अविद्यातिवत्ति को सत्‌-मसत्‌ अथदा सदसत्‌ 
(उभयात्मक) नहीं माना जा सकता! क्योकि, उसे सत्‌ मानने पर ब्रह्यसे भिन्न सत्पदाथं के 
अभ्युपगम से दत प्रसद्ध हयोगा । असत्‌ मानने पर वह मुमुक्षु के प्रयत्न का उदृश्यनदहो सकेगी मौर 
सत्‌-मसत्‌ उभय सानने पर विरोध का प्रसद्ध होगा अर्थात सत्व-असत्व विरुद्ध घर्मो के एकत्र 
समवे की प्रसक्ति होगी । साथ ही श्रविद्यानिवृत्ति नानजन्य है मतः वह्‌ सत्‌-श्रस्त्‌ या उभयात्मक 
नरह हो सकती क्योकि सत्‌ था असत्‌ श्रादि जन्य नहीं होता 1 


[ अविद्यानिन्रत्ति अनिवंचनीय नदीं हो मकती ] 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-“उक्तदोष के कारण श्रविद्यानिवृत्ति मगर सत्‌ या जसत्‌ नरहरी हो 

सकती तो उसे अनिर्वचनीय माना जा सक्ता है क्योकि वहु जन्य है मौर यह कहा गवा है कि 
जन्यत्व ही जन्य वस्तु के मायिकत्व-मायाजन्यत्व अनिवचनीयत्व का बोधक है }“-त्ो यहु भी ठीक 
नहीं है क्योक्रि अनिर्वचनीय मे ज्ञाननिवच्यत्व का नियम है 1 भतः श्रविद्यानिवृत्ति भौर उसकी भी 
निवत्ति की परम्परया रूप श्रनवस्था का प्रसद्ध होगा । यदि यहु कहा जाय कि~^तदद्वैतवाद के 
व्याघात भय से मविद्यानिवत्ति श्रसत्‌ ही है मर असत्‌ होने पर मी उसमे उदहेश्यत्व ओर ज्ञानजन्य- 
स्वादि कल्पित है-तो यह ठीक नही है क्योकि ठेसा मानने पर भी कहा जा सकता हैँ कि श्रविद्या 
भी मसत्‌ ही है मौर प्रपचचजनक्त्व-उसमे कल्पित है मौर एसा मान ञेने पर वेदान्तसिद्धान्त का व्याघात 
होगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि-कलटपनीय यसत्‌ पदाय मे कायजनकत्व के अदर्शनकेभय से 
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दिम्तवज्ञानस्य फलिपतत्वात्‌ तदत्यन्तामाव एष तन्नि््तिः । किं तदि तशचक्ञानस्य साध्यम्‌ १ 

इति चेत्‌ १ नास््येज्ञानाव्यन्तामाववोधात्पकवबाघव्यतिरेकैेण । तदुक्तम्‌-- 

“त्छमस्यादिवाक्योस्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । 
अविद्या सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥१॥' 
इतिं । स चायमथिष्ठानासमफ़ एव, पिथ्याभूतस्य च वाध एव वंस इत्यभिधीयते । 
अत एव शुक्तिवोधे रजतध्यं व्यवहारः, न तु शुकतियोधेन रजतध्य॑सः | संमवति, रनतात्यन्ता- 
माषवोधास्को वाधस्तु शुक्तिज्ञानात्मक एव मवतीति । कथं तर्हि सवेदा सत इच्छा, तद्ध- 
परयत्नविशषो वा १ इति चेत्‌ १ नास्माकं प्रेपामिव सक्तिभिनच्रा, किन्तु चिद्रपेव, नित्यावाप्तव 
च, इच्छा-प्रयरनविशेषौ तु कण्डगतचापीकरन्यायेनानवाप्चख श्रमात्‌ । तन्निमित्तं चाऽज्ञानमेव । 
“न चैवं एुक्तेः पुरस्पाथत्वहानिः, तद्धि न पुस्पकृतिसाध्यखम्‌ , विषमच्तणादैरेपि वथालापृतते । 
[ [| = (4 न्त क) 
नाप्यभिलृपितत्मे सति कृतिसाध्यत्वं तत्‌, गोरवात्‌ , साषवेनामिरुपितलमात्रस्यव पुरषाथ्खा- 
चित्यात्‌ । चन्द्रोदये परुपाथखमिष्टमेव, प्रवृत्तिविलम्बस्त॒॒कृतिसाध्यताधीविलम्बात्‌ । ततः - 
सिं ¢ (4 # [3 ध 
द्रं नित्यावाप्तस्यैव कण्टगतचामीकरवच्चेतन्यस्य पुरपाथत्वम्‌ 1 इत्यस्माकं वेदान्तविवेफस- 
स्वमिति चेत्‌ 
( अज्ञ(ननिष्रत्ति अक्ञानात्यन्ताभावरूप दै-पूतपत् ] 

यदि यह्‌ कटा जाय कि-अन्नान की निवृत्ति ध्वंसस्वरूप नहीं है क्योकि रूपान्तर में परिणत 
उपादान ही ध्वसर्प होता है, जसे, चूणं के माक्रार मे परिणत मृत्तिका हौ घटघ्वंस है । चेतन्य का 
कोई रूगन्तर नहीं होता । मतः अज्ञान क्रा ध्वंस नहं माना जा सकता । किन्तु अन्नान कतिपित्त होने 
से अन्नान्‌ का श्रत्यन्ताभाव ही श्ञान की निवृत्ति है! यदि यह प्रहन द्िया जाय कि-“यदि बद्धान की 
निवृत्ति श्न्ञान के अत्यन्तामाच रूप होगी तो सत्यन्ताभाव साघ्यन होने ते तत्वज्ञान कासाध्यद्या 
ह्येमा ?" तो इसत प्रश्नं का उत्तर स्पष्ट ह कि सन्नान के श्रत्यन्ताभाव का दोधरूपः वाध ही उसका 
साव्यह। उस्ने श्रतिरिक्त उसका कोई साध्य न्हीहै। जसा कि-वेदान्तमततमेकहा ग्याहैक्ति 
(तत्त्वमस्ति' अदि बावयो से ब्रह्य के सम्यग्नान काजन्म होति ही यह्‌ वोधहोजाताहै करि भ्रविद्या 
तथा उसका कताय न पहले कभी था, न वत्तमानमेहै जौरन भविष्यमें होगा! अर्थात्‌ श्र्ञान का 


सावेदिक ओर साद्रि श्रभाव है । यही श्र्नान का अत्यन्तामाव है मौर यह्‌ अमाव अधिष्ठानसूत 
बरह्मस्वल्पही है । इसी को मिथ्याका वाघ स्वरूप होनेसे ध्वंस कहा जाताहै) 
इसीलिये-शुक्तित्वरूप मे शुवित्तचिषयक् वोय मे रजतध्वं का व्यवहार होता है न कि शुक्ति- 
चोध से रजतध्वंस् की उत्पत्ति होती है । रजतात्यन्ताभाव का बवोधरूप रजतवाध शुक्तिज्ञानस्वरूप 
ही होता है, यहां श्रवन हौ कि-यदि अज्ञानाल्यन्तानावरूप अन्नाननिवृत्ति यदि द््यस्वरूप 
है तव तो वहं -चेतन्यार्मना सत्‌=-सदासिद्ध है फिर उसकी इच्छा श्रथवा उसके लिये प्रयत्नविज्ञेष 
कंते होगा?" तो इसका उत्तर यह कि नैयायिच्ठादि कै सम्मान वेदान्तीकेमत मे मुक्ति-मुसुक्षु 
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से भिन्न नटीं, किन्तु मुमु के समान चिद्रूप ही हैः इसल्यि नित्यप्राप्त नो ह 1 उसको इच्छा 
सीर उसके व्व प्रयत्न उस्म श्रप्राप्तत्वश्रम के कारण टोक उती प्रकार होता है। जसे कण्ठ 
मे पहने हृए सुवणा म विद्यमानता का चरम टोने से उसकी इच्छा भौर उसके पाने का प्रयत्न 


होता है मीर शचतन्यख्प गृक्तिश्रप्राप्त हैः-उस्र प्रम का निमित्त उमका यन्नान दही होताहै। 
[ यक्त में पुस्पार्थत्व की हानि नदी] 

यदि यह्‌ काकी जाव क्रि-्ुक्ति को नित्यप्राप्त चेतन्यस्वत्य माननै पर उसमें पर्पा्त्व 
को दहानि हौगी-तो इसका उत्तर यह है कि मृक्ति को चैतन्यस्वरूप मानने परभीय्हदोव न्हींहौो 
सक्ता, वर्योकि वहं दोष तमी हौ चकता है जव पृच्पकरृतिसाघ्य को ही पृख्या्यं माना जाय 1 किन्तु यह्‌ 
सम्भव नहीं है, क्योकि विवभकल्लणादि मी पयुख्यकतिक्नाच्य होने से वृद्पा्वं हो जायगा । मनिर्पित- 
ृतिसान्य को भी पृत्पार्थं नहीं माना जा चकता, वर्योकि एता मानने मे गौरव ह, किन्तु लाधव से 
वभिलपितच्वमाद्र को ही पृच्या्ं मानना हेगा 1 टना होने पर उक्त रीति से चतन्यस्वरूप मुक्ति भी 
सनिलपित होने से उमे पुद्यायत्व सर्वया युवितसंगत है 1 यदि यह्‌ फटा जाय कि-"अभिर्थित- 
मात्र कौ पृच्यार्थं मानने पर चन्द्रोदय भो सभिलपित होने से वह्‌ नी पुरायं हो जायगा-तो यह्‌ 
मानने में कोटं वापत्ति नहीं है-श्र्यत्‌ चन्द्रोदय मी पुरपार्यं त्पहोताहीहै। पृर्पार्थं होने परनी 
जो उसके त्थि मनुप्य की प्रवृत्ति नहीं होती उसका कारण.-प्रवृत्ति के कारणीसरुत इष्टसाधनता के 
जान का श्रनाव ह 1 इत प्रकार यह्‌ निविवाद सिद है कि-नित्यप्राप्त चंतन्य हौ कण्ठगत सुवर्णहार 
के समान मोक्षल्प में पृख्पार्यं है । यही वेदान्त के विवेकपु्णं विचार का निष्कं ह 


“कतौ प्रान्ि्धान्विरेव प्रपञ्चे भ्रान्तिः शास्त्र ्रान्तिरेव भरवृत्तौ । 
डतर श्रान्तिनास्ति वेदान्तिनस्ते वलेप्ना मूिं्रान्तिभियंस्य सर्वा ॥ १॥'' 
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कथ चास्य श्रान्तस्य शास्त्रध्रयणाद्‌' निस्यावाप्ते चेतन्येऽनवराप्नत्वश्रमो न निवतेते १। 
कथ वा विदिववेदान्तः स्वयमनिवृत्चानवाप्तचञ्चमः पर्ुपदेदोन प्रवर्तयन्‌ प्रतारको न स्यात्‌ ?। 


[ वेदान्ती का समूचा निर्माण घ्रान्तिमृलक दै-उच्रपच ] 

वेदान्ती के दीरघप्रतिपादन के विरोध में व्यान्याकार यशोविजयजी महाराज का कट्नाह 
कि वेदान्त का यह्‌ निष्कं वेदान्ती कौ यप्रतिमश्रान्ति का ही सूचक है क्योकि उक्त निष्कषंके 
अनसार यह सत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि- 

वेदान्ती को मोक्ष के विषयमे चरान्ति हः प्रपन्च के विषय में च्नान्ति है, शास्त्र के विषयमे च्ान्ति 
है, परवति के विषय में श्रान्ति है 1 इस प्रकार एक शव्द में यह्‌ कहा जा सक्ता है कि वेदान्ती को किस 
विवय में ्रान्तिनहीं है ? रेता लगता है कि वेदान्ती का पुरा निर्माण ही केवल रान्ति हुमाह 1 
इसके श्रतिरिक्त वेदान्त के सम्बन्ध में यह भी प्रश्न ऊस्ता है कि जव चंतन्यरूप मोक्ष नित्य 
प्राप्त है, भप्राप्ततता का तो केवर श्रममात्र हतो वह रम शास्त्रश्रवणमान्से ही षयो निवृत्त नहीं 
होता ? जयया यह नी प्रश्न होगा कि- वेदान्त क जाता होने पर भी उसके सपने ही-मोक्ष अनवाप्त 


हैते श्रम कौ निवृत्ति नहीं होतो है तो उपदेशा हारा श्रवणादि सावनो जें अन्य पुरूषो को प्रवत्त 
करने से वह्‌ वन्चक क्यो नहीं हेषा ? 
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अथ द्विविधोऽस्माकं समाधिः- लयपू॑कः, बाधपूवंकय । तत्र पश्वीकृतयश्वभूतकायै 
न्यष्टरूपं समष्टिरूपषिराटुकायत्वात्‌ तन्चविरेकेण नास्ति, तथा समष्टरूपमपि पृश्वीकृतपन्- 
भूतात्मक कायेमपश्वीकृतमहाभूतकारयतात्र तन्यिरेकेण नास्ति, तत्रापि प्रथिवी शब्द्‌सपशं- 
रूप-पस-गन्धाख्यपश्व गुणा गन्धेतरचतुगुणात्मकाऽ्प्करायंलात्‌ तद्वयतिरेकण नास्ति । आप्य 
गन्ध्रसेतरत्रिगुणात्मफ़तेजःका्यंलरात्‌ तद्ववनिरेकेण न सन्ति । तदपि गन्ध-रप्-ख्पेदरद्वियुण- 
वाघुकायत्वात्‌ वन्यतिरेकैण नास्ति । स च शब्दात्रयुणाकाशकायं लात्‌ तद्वयतिरेकैण नास्ति । 
स च शुब्दगुण आद्ाशो “बहू स्याम्‌/ इति परमेश्वरसंकल्प।त्मकादंफारकायताच्‌ तद्व्यतिरेकेण 
नास्ति । सोऽपि मायेलणरूपणदत्तशायंलात्‌ › ठद्यतिरेकेण नास्ति । तदपि मायापरिणामलात्‌ 
तद्वयतिरेकेण नास्ति । इत्यनुसन्धानेन विद्यमानेऽपि कार्यकारणासके प्रपञ्चे वैत्रन्यमात्र- 
गोचरो यः समाधिः स लयपूंक इत्युच्यते । अयं च सुपुश्ि्रद्‌ सवीजः, तचचमस्यादिषेदान्तम- 
हावाक्यायेज्ञानामावेनाविचयातत्का्स्याऽीणत्वात्‌ । एवं चिन्ठनेऽपि कारणसन्वेन पुनः 
कृत्स्नप्रपश्चदर्शानाद्‌ । वेदान्तमहााभ्यार््ञानेनाविद्यानिषृत्तौ साचतिक्रमेण तत्का्यनिइृत्त्ेत्वमावेन 
पुनरसुत्थानात्‌ । बाधपूव॑स्तु निर्बीजः समाधिः, तत्र लयपूवंसमाधावनवाप्तचभ्रमनिदृत्तावपि 
चीजपाद्‌ पुनस्तदु्थानाद्‌ प्रवरः । वाधपूवंकस्माधौ तु $लालचक्रभ्रमवद्‌ पूस॑स्काखशा- 
देव । उपदेशस्तु शमादिसंपचयर्थमेव, नानघाप्तलज्रमनिधृयर्थमिति न तद्वैएल्यमिति वेत्‌ १ न, 


[ प्रश्नद्य के उत्तर मे समाधि की प्रक्रिया | 

इस प्ररन के उत्तर में वेदान्ती की श्रोरसे यह्‌ कहा जा सक्ता है कि- 

वेदान्तमत में समाधि दो प्रकार की होती है-एक लयपूवक, इसरी वाघभुवंक ! जसे पन्चीकृत 
पच्वभरूतो का व्यष्टिरूप कायं समघ्टिरूप विराट्‌ का कार्यं होने से समण्टि से मतिरिक्त नहीं होता ओर 
समष्टि भी श्रषन्चीकृत सहागतो का पच्चीङकत पन्वमूत्तात्मक काये होने से श्रपन्चीङ्ृत्त महामूते से 
अतिरिक्त उसकी भी सत्ता नहीं होती । अपन्वीकृतमहामभरूती में भी शब्दरूप-रस-गन्ध-स्पशं इन पांच 
गुणों से युवत पृथ्वी, गन्ध से मिच्च शब्दादि चार गुणो सयुक्त जल (अष्‌ ) का कायं होने से जल 
से भिन्न उसकी भी सत्ता नही है । एवं गच्च श्रौर रस्त से भिल्ल शब्दादि तीन गुणो से युवत तेज का 
कार्य होन से तेज से भिन्न जल की भी सत्ता नहीं है 1 एवं गन्ध-रस-रूप से भिन्न शब्दं ओर स्पद्रूप 
दो गुणो से युक्तवायु का कार्यं होने से वायु से भिन्न तेज की भी सत्ता नहं है 1 तया शब्दमात्रगुण चले 
श्राकाश का कायं होने से आकाक्च से भिन्न वायु कौ भी सत्ता नहीं है 1 एवं "एकोऽहं वहु स्यामे मकेला 
वहत वन जाड-परमेश्वर के इस संकल्परूप अहंकार का कायं होने से इस श्रहुंकार से भिन्न आकाश 
की मी सत्ता नहीं है । एवं परमेश्वर की मायारूप शक्ति को ईक्षणात्मकवृत्तिरूप महत्‌ तत्व का काये 
होने से उस ईक्षण से भिन्न महकार की भी सत्ता नहीं है मौर माया का परिणाम होनेसेमायासे 
मतिरिक्त ईक्षण की मी सत्ता नहीं है । इत प्रकार के ज्ञान से कायं-कारणात्मक्‌ प्रपन्छ के विद्यमान 
होते हुये भी चैतन्यमात्र गोचर जो समाधि होती है अर्थात्‌ मुमुक्ष का चित्त कार्यकारणात्मक प्रपच्छ के 
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रहते हये भी उवत अनुसंधान दारा जव. चैतन्पमाव्र मेँ श्रवस्विन हौ जाता है तो चित्त को यह 
चेतन्यमात्र गोचर भवस्याको ही कयपु्वक समाधि कटी जाती है । फ्याि चित्त फो यहु यवम्या 
स्थूल-सुकम तत्ततकार्यो का तत्तत्कार्णो मे लय के अनसंघान मे सम्पन्न होती ट । यह्‌ समाचि सषप्ति 
के समान सवीज होती ह । क्यो इस समाचि में (तस्वमन्ति' सादि वेदान्त के महावाव्या क्रा सयनान 
न होने से मविद्या सौर घविद्या के कार्यं फा क्षय नहीं होता 1 श्रतः उवत रोति मे कार्ण मे कायलय 
का चिन्तन होने पर भी कारण के स्वक्त्पत. वने रहने से सम्पूण प्रप्य प्ट पुनः प्रत्यक्ष दधान होता 
है । यहं तो हयी च्यपुठंक समाधि कौ वात 1 
रन्त जो समाधि वाधपूर्वक होती है वह निर्धन समाचि होती है क्योकि वेदास्त क महा 
वावयाथं ज्ञान ते बदिद्या की निवृत्ति होकर साछिक्रम से जव उसके फार्यो की निवृत्ति हो जातौ 
तव श्रविदयारूप दैत का मभाव हौ जने से इस समाधि से समाहितव्यवित का पुननत्यान नटी होता 1 
कटने का सादय यह्‌ है कि ल्यपूर्वक समाग मे चेतन्य्ात्मक मोतं श्रनवाप्तत्वस्रम की 
निवृत्ति हो जाने पर भी श्रविद्यार्प चीज विद्यमान रह्नेसे इन्त समाधिने सुमुक्ल क्ता पुनस्त्यान 
होकर व्यवहार मे उसकी प्रवृत्ति होतो है। चिन्त वावपूवक समाधिमें जविच्यास्प योन विद्यमान 
न रहसे से समाचिस्य युमृक्षु का इत रामावि चे पुनन्त्यान होकर व्यव्हार मे प्रवत्ति नहीं होती 1 
चिन्तु पुनस्त्यान के चिना हौ पूर्वं संस्कार फे कारण ही उसी प्रकार प्रव्॒ति होती है जते कुलाल द्राग 
दृददण्ड से चक्र को धूमाने 'पर उत्पन्न वेगाच्वसच्छारने चादमें दण्डश्रयोग कैविना मी च्छ्का 
श्रमण होत्ता हू -1 सतः वैदान्तश्चवण से ही मोक्ष तें सनवाप्तत्व चरम री निवृत्ति होन के फारण प्रयम्‌ 
प्रश्न निरवकात है! द्रे प्रष्न का उत्तर यह्‌ है कि वेदान्तश्रदण करने पर मी श्रनवाप्तत्वन्नमं ते 
युक्त वेदान्ती दूसरों को श्रवणादि साधनों फा जो उपदेश करता हं वहु श्रप्राप्तत्वश्चम को निवृत्तिके 
लिये नहीं किन्तु णमदमादि कौ सम्पत्ति फे ल्यि करता है ! जिससे मुमुक्षु शम-दमादि से सम्पद 
हौकर वावपूर्वक समाधिमे पटु सके । श्रतः श्रवणातिरिक्त साघनों कं मनुष्ठान का उपदेश विफल 
न होने से वह्‌ वच्वक नहीं कहा जा सक्ता !- 
अमाववोधाठिरिक्ठाविानिच्ृरयमाव उक्तोभयतमाधिविरेषस्यैवामिद्धेः, कल्पितायुरोम- 
व्िलोमक्रमवन्निृत्तिमात्रस्य विशेषाऽेतुताव्‌ , ताद्शक्रमस्येवानियम्यलात्‌, विधिकलग्रत्ययस्व- 
रूपमात्राद्‌ विये सवैत्ञानचरप्तण एव युङतिरिति बदन्‌ सौगत एव विजयेत । 
{ समाविद्रय मे विलक्षणता की असिद्धि ] 
किन्तु वेदान्तो का यहु उत्तर व्यारयाकार कि हृष्टिमे समीचीन नहीं ह । उनका यहं 
कहना है कि जव अन्नानात्यन्ताभात्र के योध से अतिरिक्त अविद्यानिवृत्ि का अनाव है तो उवत 
समावि्टय मइ प्रकारका वेलक्षण्य, पि लयपूर्वक समाधिमे अविदानिवृत्ति नही हेती प्रीर 
क मे नविद्या को निवृत्ति होती है"-संगत नहींदहो सक्ता! दारण अनुलोम नीर 
£ का कल्पना से युक्त निवृत्तमात्र वैलक्षप्य का हेतु नहीं हो सक्ता क्योक्ति उसक्रमका 
ही कोई नियामक नहीं है । 
1 यदि विविवतप्रत्यय-मविद्यादिसे अनुपदित्त चैतन्य को केवल स्वरूप से ही अचविद्धादिउपहित 
चतन्य से विलक्षण मान कर मोक्षस्वख्प साना जायगा तो ्सर्वननकते ज्ञान का चरमक्षण ही भव्ति 
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है" इस सिद्धान्त के समर्थक योद्ध कौ हौ विजय होगी । क्योकि बौद्धमत में भौ सर्व ज्ञान के चरम 
क्षण को किसी अन्य प्रकार से सर्वत्त के पूरवज्नान से विलक्षण न वता कर स्वरूपमाच्रसे ही विलक्षण 
माना जाता है मौर वही बात उवत रीति से वेदान्त में मी नित्य चैतन्य को मोक्षस्वरूप मानने पर 
बलादापन्न होती है । 
किञ्च, निद्रत्तानवाप्तखश्नमस्यापि पुनस्तद्भरमोदयादेव प्रवृ्तिरित्यपृषेयं प्रावता । 
अपिच, शमाघरथोऽप्युपदेशो व्वथं एव, छुक्तिसाधनतायां तस्याऽप्रामाण्यात्‌ । अथ तचज्ञान- 
साधनतायां तत्‌ प्रामाण्यम्‌ , तच्च सत एव एलरूपम्‌, अत एव न तद्‌ परिधेयमिति चेत्‌ १ न! 
त््वानस्य सुख-इःखहान्यन्यतरत्वाभावेन स्वतः फलूपत्वानुपपत्तेः । न च दुःखहानिरूपमेच 
तक्ञानमिति सतः फलम्‌, एस्य मावाऽमाधोभयरूपलविरोधात्‌ ' अविरोधे वा सावा- 
ऽमावकरम्बितोभयवस्तवापत्ेः । पिञ्च, तचज्ञानेऽपि यु्क्येवेच्छा जायमाना तस्य स्वतः 
फल्यं व्याहन्ति । यदि च तत्र खरसत णएवेच्छा तदा घटादा्रपि तयैव सा स्यादिति घटा- 
देरपि स्वव; फलस्वापत्तिरिति न किञ्चिदेतत्‌ । 


[ भ्रपनिचरृत्ति कै वाद पुनः भरमोदय से प्रवृत्ति की उपदहास्यता-उत्तरपक्त ] 


उक्त रीति से नित्यचैतन्यात्मक मोक्ष के लिये इच्छा भौरं प्रवृत्ति का उपपादनं करने वाले 
वेदान्ती की यह्‌ श्रपुर्व-[ उपहसनीय ] बुद्धिमत्ता प्रकट होती है कि मुमुक्षु लयसमाधिलीन होने पर 
उसके मोक्ष मे अभ्राप्तत्वश्रम की निवृत्ति हौ जाने पर भी पुनः श्रप्राप्तत्वश्रम का उदय होताहै मौर 
उससे उसकी प्रवृत्ति होती है । इरी वात यहु है कि जगप्राप्तत्वश्चम की निवृत्ति के समान समाधि 
के लिये भी उपदेश व्यथं है क्योकि शमादि की मुक्तिसाघना में कोई प्रमाण नहीं है । 


यदि यहं कहा जाय कि-श्वमादि को मोक्षसाघनता भले प्रामाणिक्र न हौ किन्तु तत्त्वज्ञान 
साधनता प्रामाणिक है आर तत्त्वज्ञान स्वत फलरूप होने से विधेय नहीं हो सकता, श्रत: उसका 
उपाय होने से इामादि विधेय हो सकता ह ! अतः शमादि के क्लिये उपदेश व्यर्थं नहीं हौ सकता ।" 

तो यहु ठोक न्ह, क्योकि तत्वज्ञान सुख अथवा दुःखाभावरूप न होने से स्वतः फल नदीं 
हो सकता । 

यदि का जाय कि-तत््वन्ञान इुःखहानिरूप होने से ही स्वत.फल है तो यह भी ठीक नहीं है 
क्योकि एकवस्तु मे भावाऽभावउभयरूपता वेदान्तमत मे विरुद्ध है ! यदि मावाऽभावरूपता मे विरोध 
न माना जायगा तो मावामावमिध्ित उभयवयस्तु की श्रापत्ति होगौ अर्थ्‌ दुःखहानिस्वख्पेण अभा- 
वात्मक श्रौर तत््वन्ञानात्मना भावाट्मक एक दस्तु श्रौर तत्त्वज्ञान स्वरूपेण भावात्मक एवं दुखहानि- 
स्वरूपेण अभावाटमक-इतस प्रकार उभयवस्तु कौ श्रापति होगी 1 


इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह्‌ कि यतः तत्त्वज्ञान कौ इच्छा मोक्षेच्छामूलक होती है 1 श्रतः 
वह्‌ स्वत. फलल्प नहं हौ सक्ता । क्योकि जिस वस्तु की इच्छा भ्नन्य चस्तु से जन्य नही होती वही 
स्वतःफलल्प होती है । यदि तस्वज्ञान की इच्छा मोक्षेच्छापूर्वेकन होकर नैसर्गिक ह्येगी तो 
घटादि में मी उसी प्रकार नैर्सागक इच्छा मानने से घटादि मे भी स्वतःफलत्व कौ आपत्ति होगी 1 अत्तः 
वेदान्तो फा उक्त कथन महुत्वश्ुन्य है । 


११२ { शास्प्रवात्ता० स्त < श्लो १० 





अपिच, एवमग्रान्पुत्पटृतिमाध्य्रूपंपुस्पाधतयमपि मोचस्याुपपन्नमेव । न चाभिल- 
पितस्वमात्रं तत्‌, बलवदनिष्ठानलुवन्धित्वभमजन्येच्छाविपये विप्रमचणेऽतिन्याप्तेः, अग्रान्ते- 
च्छाविपयत्वं तु न यृ्तावपि, अन्वाप्तत्व्रमजन्येच्छाविपयदयादेवे न चाभिलपितत्वमात्र-' 
सखेऽपि चन्द्रोदये पूस्पा्थतरं व्यवहियते, लच्यीकृततं च तादशत्यव्रहागलम्बनमेव रिति । 
एतेन (नानवाप्तलप्रभजन्या मेत्तेच्छा, उतरापचकतानस्वेच्छ प्रतिबन्धकस्य दोपेण ग्रतिभन्धादेध 
तददय इत्युक्तावपि न क्षतिः, वस्त॒तोऽविवेफे सत्यनवस्नचक्नानम्‌, तरिमिथ सतिन 
यषा, इति न यद्धि फारसंप्तिरेव वेदान्तिनः । 


[ वैदान्तमत में मोत्त पुस्पार्थं शी अनुपपत्ति ] 

यह्‌ भी ज्ञातव्य है फि बरेदान्तमत में मोक्ष मे पुर्पार्थन्व भी अनुपपन्न हौ रहता ह वयोकि 
पुरुषावत्व चरमाऽ्जन्यपुरुषटृतिसनाध्यतास्प ह जो मोक्ष के नित्य प्राप्तं होने तै सम्मव नहह) 
मनिलपितत्वमात्र को धुरपार्थत्व नहीं कहा जा सकता । क्योकि बलवत्‌ अनिष्ट के अंजनक्ष्ल्व का 
श्रम होने पर विषभक्षण भी श्रभिलपित हो जात्ता हि, अतः उत्तमे पुरपार्यत्व की श्रतिव्याप्ति होगी । 
यदि भ्नमाजन्येच्छाविपयत्व को पुरुयार्थत्व माना जायगा तो वट्‌ भौ भुवितमे सम्मव नहीं हो सकता, 
क्योकि मुक्ति की इच्छा वेदाःतमत भे मोक्ष मे भप्राप्तत्वश्रम से हौ उत्पन्न होती । दूसरो वात 
यह है कि अभिल्पितत्व माच चन्धोदयमे भो होता है किन्तु उत्तमे पुरयार्थत्व का व्यवहार रहीं 
होता सौर लक्ष्य बहीहै जो पुरपा्थत्वव्यवहार का चिषयहु। अतः अभिलपिदत्व को पुराथ 
मानने पर चन्द्रोदय मे उसकी श्रतिव्याप्ति सनिवार्थ है । । 


ह प्रमाजन्येच्छाविपयत्व को पुरुपायत्व मानने पर मोक्ष भे प्रसक्त श्रव्याप्ति का परिहर करने 
क ल्थि यदि यह कहा जाय कि भोक्त दौ इच्छा अनवाप्तस्वश्रम चे नह होती व 1 
तत्व ज्ञान का दोषवशघ्रतिवन्व होने से प्राप्तत्वज्ञानानाव से ही मोक्षेच्छा का उदय होता है. तो 
यह कथन उक्त दोयपरद्न मे कषतिकारक नहीं है, क्योकि पुरघार्थव्यवहारादिधयीभूत चन्द्रोदय मै 
पुरुपाथत्व की श्रतिव्याप्ति तदवस्य रहेती हँ । वस्तुस्थिति यह्‌ है कि श्रनबाप्तत्वश्नम से मोक्षेच्छा का 
समर्थन ही नही हो सकता क्योकि श्रनवाप्तत्वध्रम श्रधिवेक्त रहने पर ही होगा श्रौर अविदेक रहने 
पर मोक्ेच्चा हो नही सकती । जतः मोक्ष को नित्य चैतन्यात्मकं मानने पर उसवकासम्भ्वन होने 
से वेदान्ती वेदान्ताव्ययन के पवेक्िति यावदधिकारो से सम्पन्न नहीं हो सकेगा क्योकि यावदयिकारो मे 
युपल का भी संनिवेश है-जौर मुमुक्षा उक्तरोति से सम्भव नहीं है 1 


किच, अ्ञानत्यन्ताभाववोधोऽप्यज्ञाननिष्ृच्चरूपो यद्यभिष्ठाना्सकः, तदा तस्य 


पसजञाननन्यत्ाद्धिष्टानस्यापि तज्न्यतवे प्राप्तम्‌ । यदि चातिरिकरतः, तदा तश्न्चिनिघररया- 


दिपरमपरप्रमजञो दुनिर्शारः ! अथ सरजञातसमाधिस्थलीयात्माकारचु्तरं रिरोधसमाथिना 
इत्ति बिनेवात्माुमवः, 


१ तदा चित्तस्य निरुदववरत्तिकत्वेन दशनाऽदैतुतेऽपि स्वतः सिद्धस्या- 
र्मदशुनस्य दुनिबारलाजर-तन्दुलादिपूर्णतापगमेऽपि घरस्य वियद्पूणे तावत्‌ स एवाज्ञानवाधरूपः, 


स्या° क ० टीका एवं हिन्दी विवेचन | १५३ 





तस्यापि प्रवाहपतितनिवृत्तिकचित्तपरिणामरूपस्य सह निरोधसंस्कारेः खग्रकृतौ लये खरूप- 
प्रतिष्टः पुरुषो भवीति वेत्‌ १ न, तस्य प्रकृतिरयदेलभावात्‌ , स्थात्पिकाया अधिवानिधत्तः 
स्मलयेऽदेत॒लात्‌ , टयस्येवानिवेचनाच्च । तथादि-ख्यः किं ध्वंसो वा, वाधो वा, कायंरूपपरि- 
स्यागेन फारणरूपेणावस्थानं चा १ । नाचः, मिथ्याभृतस्यास्यन्तामवस्येोपगमात्‌ । न द्वितीयः, 
बोधाटुप्रमेनाऽनिमेकिपातात्‌ । नापि ठर्रीयः, चित्तामावाच्‌ 


[ अज्ञानात्यन्तामाववोध का क्या खस्ूप ह १ ] 


इसरी वात यह्‌ है कति श्रज्ञान के अत्यन्ताभाव के बोघ को ही अज्ञानर्तिवृत्ति बताया गया 
है, किन्तु बह योध यदि अधिष्ठानस्वरूप होगा तो वह्‌ वोध तत््व्नानजन्य हीने के कारण मधिष्ठान 
मे भी त्वन्नानजन्यत्व कौ आपत्ति होगी 1 यदि वहू बोध श्रधिष्ठान से अतिरिक्त होगा तो भटंतवाद- 
के मद्धापत्ति का परिहार करने के लिये उसकी भी निवृत्ति माननी होगी 1 फिर उस्र निवृत्ति के 
रहं जाने पर उससे भी अदेतभद्धापत्ति का उत्थान हो सकता है, अत उसकी भी निवृत्ति माननी 
होपी । इस प्रकार निवृत्ति परम्परा की कल्पना मावश्यक होने से दुनिवार अनचस्था प्रसक्त होगी । 


यदि यहु कहा जाय कि-सम्प्रज्ञातसमाधि मे श्रात्माकारवृत्ति के वाद जव निरोधसमाधि- 
श्रसम्प्रज्ञातसमाधि होती है तव श्रात्माकारवृत्तिके विना ही श्रात्मानुभव होता है ! उस समय चित्त 
निरुद्धवृत्तिक होने से यद्यपि दर्णनका हतु नही होत्ता फिर भी मात्मा के स्वतःसिद्ध दर्शन को श्रस्वी- 
कार नही किया जा सकता 1 यह्‌ दर्शन ठीक उसी भ्रकार होता है जसे जल श्रथवा तष्डूलादि से पूर्ण 
घट जलादि से रिक्त करने पर भकश्से पूर्ण होतताहै। यह दशन दही अन्नानकायोधहै । इस दकेन 
का भी निरोधसमाधिजन्य संस्कारोके साथ अपनी प्रकृति मे ल्य होता क्योकि वहु भी चित्त 
परिणाम के प्रवाह मे पड़ा हुआ निव ्तिकचित्त का परिणामस्पही होता है । इस प्रकार आत्मदर्शंन 
काभीलयहो जने से पुरुष अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होता है- 


तो यह ठीक नही है-क्योकि अपनो प्रकृति मे आत्मदशंन के ठ्य का कोई हेतु नहीं है । यदि यह्‌ 
कटा जाय कि शरविद्यानिवत्ति ही उसके्यकाहैतुहै ' तो यह्‌ ठीक नहीं, वयोकि अविद्यानिवृत्ति 
छो उसका हेतु कहना स्व को स्वल्य का हेतु कहने समान हो जात्ता है । 


| लय की व्याख्या वेदान्ती के लवि दुःशक्य | 

दूसरी वात यह॒है कि ल्य का निवेचन भी नहीं हौ सकता क्योकि उसे १. ष्वं्तर्प, 
२. बाधरूप श्रथवा ३. कायरूपरित्यागपुवंककारणरूपावस्थानात्मक नहीं माना जा सक्ता । च्यको 
९. ध्वंसस्वरूप न मानने का कारण यह है कि ध्वंस के स्थान मे निथ्याम्रुत वस्तु के श्रत्यन्तभाव का. 
उपगम कर उसे अस्वीकृत किया जा चुका है । २. वाघ को ल्यस्वरूप न मानने का कारण यहु हैकि 
बाध को वाध्यमानवस्तु के अत्यन्ताभाव का वोघरूप वतायाजा चुका है । अतः वोच कौ निवृत्ति 
न होने पर भोक्षाभाव क्तौ प्रसक्ति होगी क्योकि वोघात्मक ही विद्या करा कायं जवल्जिष्ट रह्‌ 
जायेगा 1 यदि उसकी निवृति हौगी तो अन्नानवाध तद्रूप होने से अज्ञानवाध कौ निवृत्ति प्रसक्त 
होने के कारण पुन. मोक्षाभार कौ प्रसक्ति होगी \ ३. लय का व्तीयस्वह्प मी नहीं मानाजा सकता 
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वयोकि वह्‌ तभी सम्भव हो सकता है जव चित्तपरिणामों छी निवुत्तिहो कर चित्तका स्वरूप से 
श्रवस्थान हो । किन्तु मोक्षदशा में चित्त का अचस्थान ही नहीं होता । 

अथावि्यापयंन्तलाल्लयस्य न दोपः, लीयते तु सुपुप्तौ, "^तन्निगृहितं न सीयते" 
इति गौडोक्तं तु निरोधे चित्तबृस्यभाषो न लयकृतः, दिन्तु निग्रद्त इयमिप्रायेणेति 
चेत १ भपमतमेतत्‌, रयस्य कायंक्रमेण निडत्तिरूपत्राद्‌ , अत्र तु कारणक्रमेण निचक्तेमि- 
धानात्‌ | अथात्र कारणक्रमेण वाधरूपनिद्चयुत्तरं कार्यक्रमेण लय इति नापमतम्‌, स च वाध- 
करमेणाथैसिद्ध इति न हैखहुपपचिरिपि चेत्‌ १ न, अविद्ाध्वंसलस्यैव तचक्ञानजन्यता- 
वच्छेरकखौचित्यात्‌ । वाधेमैब ध्वंसापलापे घटादेरपि प्रपश्वस्य ध्वंसाभावे सष्टमतया 
स्वस्पेणावस्थानरय सुवचत्वे एुक्तावप्यनुव्रत्तिप्रसङ्गः । (कारणरूपमेव द््मता, नान्यि'ति 
चेत्‌ १ तदि प्रपश्वकारणमविद्या स्वरूपती न नष्टा, कार्यासमना तु नष्टेत्ति निद्त्यऽनिवृर्या- 
त्मकतया चस्तवस्तु । एवं ब्रह्मापि सा्तितवादिरूपेण शक्तो नष्टमनष्टं च बह्मसपेण वस्त्स्त । 
तथा च चदयिक्ादिमावनिष्यन्नसंसारएिव्या निवर्वमानं सिद्धत्वेनोत्प्यमानं दरव्यतयाऽनुगत- 
मात्मद्रन्यमेव सक्ताववतिष्ठते, कर्मच संसारनिन्धनोदयादिमावालम्बनतया निष्ठानं 
द्रव्यतयाऽसुगतमेष ततः परथगभावपययिणीत्पदतते" इत्यार्दतमतमेवाकामेनाप्युपगन्तभ्यम्‌ । 
अनष्टायां खल्वविधायां ुक्तावप्यदेतस्यावथ्यं व्याधाते निम संषारदशायामास्मनि साक्ताज्ज्ञान- 
हखादिप्रतीतीनामनिरवेचनीयन्ञानाघालम्बनतयाऽन्तःकरणधर्माणामेव ज्ञान-सखादीनां परम्परा- 
सवन्धदोपेण भ्रमत्वं कल्पनीयम्‌ १ । “कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, पत्तिः, अश्रद्धा) 
अतिः, हीः, धीः, मीः एतत्‌ सवृ मन एप" इति भूतेर्मावमनोऽभिपरायेणेव घटमाना ! 
मनःपदस्य मनःकरणके लक्णयेतदुपपत्तिः" इत्यन्ये । 

( ख्य कारणक्रम से निवृत्तिखरूप नदीं है ] 


यदि यह कहा जाय कि~“मोक्षावस्था मे चित्त नहीं रहता, अतः निरुढवृत्तिक चित्त के 


परिणामरूप श्रात्मददोन का चित्तमे ल्यभलेन हो, किन्तु श्रविद्या मे लय हो सकता ह क्योकि समी 
ल्य अविद्यापयन्त होता है-श्रतः इसमे कोई दोष नही हो सकता । क्योकि, सुषुप्ति मे चित्तान्त का 
अविद्या मे लय होने से यह कोई नवीन कल्पना नहीं है ! एेसा मानने में गौडपाद के इस कथन का 
कि-'चित्त का निग्रह्‌ होता है, ल्य नही होता'-कोई विरोघ नहीं हो सकता ! वयोकि उन के उत 
कथन का भी अभिप्राय यह्‌ है कि विरोधसम 


धि मे जो चित्तवृत्ति फा मभाव होता है बहु ऊयजन्य 

नही होता किन्तु निग्रहनन्य होता 1 ~ हता है बह 
ल छव °्याल्याकार यशोविजयजौ का कहना है कि वाघापुवंक समाधि सें चित्तका ल्य 
यामे होताहै यह्‌मत अपसिदधान्त है 1 बयोकि कायक्रम से जो निवृत्ति होती है उसी को लय 
व ५ । किन्तु वावपूर्वक समाधि में कार्यक्रम से निवृत्ति न बताकर कारणपूरवंक निवृत्ति 
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[ सुचि मेँ प्रपश्च की च्महप से सत्ता की अपक्ति | 

यदि यह्‌ कह जाय क्ति -“वाघपु्ेक साधिम भी कारणक्रम से वाधल्पनिवृत्ति होने पर 
कायेकरमसे य होता है अतः निर्दधवृत्तिक चित्त के परिणामरूप श्रात्मदर्ञन काञजव्दामेल्य 
मानना श्रपमत नही हयो सकता 1 कह्ने का श्राश्य यह्‌ है कि श्रविचादि कारणो का वाध, श्रविद्यादि 
के व्ठंघर्प न होकर श्रविद्यादि के अत्यन्तासावं के वोधल्प है 1 गततः इस वोघकेहौो जनि पर 
मी अविद्यादि काष्वंसनदोने सेकारणमेकार्यकालयहो सक्ताहै 1 श्रतः वाघपुवेक समाधि 
मे भी अविद्या मे उक्तञत्मदश्चन काल्यमें सम्मवनहै भ्रौर यहु कायेक्रम से हीने वाला लय वाघक्रम 
मे अर्थेत सिद्ध होता है । अर्थात्‌ जिस कारण के अस्वन्ताभाव के बोघ के वाद निस कार्यं के श्रत्यन्त- 
भाव का वोघहोताहै उस कायं काउस कारणमे ल्य ज्यत गृहीतहौ जाता हं! इसल्यि बाघ- 
पूर्वक समाधि मे आत्मदशेन का अपनी प्रकृति में ल्य, के हेतु की अनुपपत्ति नही है-" 


तो यहु कथन ठीक नही है, क्योकि श्रविद्ाध्वंसत्व को ही तत्वज्ञान का जन्यतावच्येदक 
मानना उचत है। वयोक्ति यदि च्रत्यन्तानाब वोधस्प बाधसेही ध्वं्त का अयलाप क्रिया जायमा 
तो यह भी क्हाजा सकता है कि घटण्टादिल्प प्रप्चक्ामी घ्वंत्त दही होता किन्तु सुक्मरूपसे 
स्वरूपावस्यान होता है \ फलतः मुक्ति में भी प्रप्च का सूक्ष्मर्प से अनुवत्तेन प्रसक्त होगा । 

[ वेदान्ती मो जैन पत में प्रपरेश की आपत्ति] 

यदि यह्‌ कटा जाय कि-“सृक्ष्मता कारणरूपदही है मन्य नहीं है अतः मुक्ति में प्रप्च के 
कारणस्वल्प का अनुवत्तंन हीने पर मी का्येत्वल्प के अनुवत्तन का प्रसद्ध नहीं हो सक्ता“-तो इस 
कथन से यहं निऽ्कप निक्ठेगा कि प्रपच्च का कारण अदिद्या मो्काल में स्वरूपतः नही नष्ट होती 
किन्तु कारणरूपसे ही नष्ट होतीहै। इसके फलस्वरूप निवृत्ति-्निवत्ति उभयात्मकवस्तु का 
अस्तित्व प्रमाणित्त होगा} इती प्रकार त्र्य भौ साद्धित्वादिर्पसे मूवितत मे नष्ट होताह मौर 
द्ह्यरूप से प्रनष्ट रहता ह इसप्रकार नण्टानष्ट उभयात्मक वस्तु सिद्ध होगी आर इन सद के 
परिणामस्वरूप यह्‌ तथ्य प्राप्त होगा कि-गीदयिक्रादि भाव यानी क्म के उदथ-क्षयोपदामादिते 
निष्पन्न मावो से निमितसंसारीरूप से निवत्तमान मौर सिद्धत्वरूप से उत्पद्यमान तथा द्रव्यर्पसे 
दोनो दशा मे अनुगत जःत्मद्रव्य ही मुवित मे ऊर्वस्थितहोत्गहै\ एवं उस श्रवस्या मे संसार के 
उर्यादक भौदयिकादि भावके आलम्बनरूप से कमं निवृत्त हो जने पर त्रेकालिकञचस्थामो मे द्रव्यरूप 
से अनुगत श्रात्सद्रव्य हो क्मपुथ्भावरूप पर्याय से उत्पन्न होता है । इस प्रकार वेदान्तमत मे इच्छा 
न हीने पर मी ग्राहुतमतक्ताही अभ्युपगम सिद्ध हौोताहै। 

[ 0 
ज्ञान पुखादि आला केषं] 

इससे श्रतिरिक्त यह्‌ मी स्मतव्यहै कि यदि मुकिति दशा मे भी अचिचा का नान्न नहीं 
होगा तो उत्त दशा मे अद्वैत का व्याघात्‌ श्रव्य होगा । सो जव पुवितदशा मे अद्ैतव्याघात हेन 
चालाहीहैतते संसार दश्चामे अत्मामे होने वाली ज्ञान-सुलादि कौ साक्षात्‌ प्रतीतियो के सम्बन्ध 
मे यहु व्यथं कल्पनाद्यो की जाय कि चे प्रतीतियां श्रनिवेचनोय ज्ञानादि को विषय करती हे ?, 
क्योकि, ज्ञानसुखादि अ-त करण के ही धमं है, परसम्परास्तम्बन्धरूप दोष से आत्मा मे उनका दम 
होता है ?* काम संकल्प ०' इत्यादि भ्रतिमेजो यह दताया गथा हकि काम-सकत्प-विचिकित्सा 
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(संशय) -मदा-घुति-मश्रदा-ग्रधुति-लज्जा-वुद्धि-मयः ये सव मनदटी है, वह उक्त श्रुति मनः 
पद को मावमनस्‌ परक मानने से ही उपपन्न होता हु । मतः उयते यद्‌ निष्कपं निकालना कि- 
"कामादि श्रन्त.करण के घमं हु मात्मा के नटी-उचित नही है \ स्यो, उवतथम भादमनःस्वरूप 
होने से एनं नाव मन मात्मपरिणामविद्नोष स्वत्प टोने से मात्माधित ह यतः उत धृति उन धर्मो 
को सात्मनिष्ठ मानने से प्रतिकूल नहीं है । अन्य विदानो फाकटूनाह कि उक्त श्रुति मे मनम्‌ पदं 
समन.-क^रणाक' में लाक्षणिक है मतः उक्त श्रुति से यदी सिद्धि होता है कि कान स्षकत्पादि 
घम मनःकारणकत यानी मनोजन्यर्हुनकि यह्‌ सिद्ध होता कि ववे धम मनौनिष्ठ हुं ग्रात्मनिष्ठ 
नहीं ह ॥' 
ज (न ध ५ (॥ तै 

अयादेरन्ुत्यवुरोधादनारेऽप्यविद्याया यायितत्वेन तस्या अनताच्िकलादद्रैता- 
व्याकोप हति चेत्‌ १ न, चदा तम्या वाधाऽविषयन्वेन चावितत्वाऽयोगात्‌ । व्रद्मनिष्ठत्यन्ता- 
भवप्रतरियोगित्वं चावरिद्यायामिवाविग्रानिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिं तरह्मण्यपि तुल्यम्‌, अन्यधा 
ठ तत्तादात्म्यापत्या संमारितापत्तिः। एतेन श्राक्‌ पथाद्‌ वा घटादेः नास्ति इति प्रतीते- 

त्य > (र 9५ [व ( 

रत्यन्तामावेनेवोपपत्तौ प्रागमावे ध्वंसे था मानाभावः, अतसं चात्यन्तामावादेवः इति 
निरस्तम्‌ , अचुतन्नाप्रच्युठाया अविद्याया अत्यन्ताभागोपगमे वद्मणोऽपि तत्मसद्वस्य 
दुनिवार््वात्‌, प्रागमाव-ध्वंयापलापे प्रार्‌-प्रादिति प्रयोगस्यैवालुपपत्तेः, श्रतियोगिनः 
पुनस्त्पत्ति-पुनरू्मजनादिप्रसद्गाच । 


यदि यह्‌ कटा जाय कि~त श्रुति के श्रनुरोच से मोक्ष ददा मे अविद्या का यद्यपि नाश 
नहीं होगा किन्तु वाधित होने से वहु अतात्विक हो जाती है जतः श्रष्ेततत्त्व का व्याघात नहीं 
सकता तो यह ठक नहीं है बयोकि मोक्षदा मे मचिद्या वाध का दिपय नहीं होतो ह श्रतः उत्त 
का वाधित होना युक्तिसद्धत नहीं ह 1 

8 म श्रह्छनिष्ठश्रत्यन्ताभाव का प्रतियोग होनेते जविद्याको बाधितः कहा जायगातो 
भर(वद्यापनप्ठात्वन्तानाव का प्रतियोगौ होने से ब्रह्य मे मो वाधितत्व कौ प्रसक्ति होगो 1 


यदि मविद्या म ब्रह्य का त्यन्तामावन माना जायातो दद्य मे श्रविदात्तादात्स्यकी 
मापत्ति होने से संसारिता कौ श्रापत्ति होगी । 


वेदान्ती को मोर से यदि यह कहा जाय कि~शघटादि कौ उत्पत्ति के पूवं तया घटादि के 
वाद जो “घटो नास्ति" यह प्रतीति होतौ है उसकी उपपत्ति घटात्यन्ताभाव से हो जाती है मतः 
प्रागनाव योर व्वंस मे कोई प्रमाण नहीं है । उक्त समयो मे घटादि का प्रागभाव या ध्वं न मानने 
पर भी जो घटादि का अत्व होता है चह उन समयां ने उसके अत्यन्ताभाव होने से ही हीत है 1 
इसी ५ अविद्या का प्रागभाव एवं व्व है हौ नही, श्रौर मसत्त्व इसके अत्यन्तानाव से युवत 
क सो निरस्त प्रायः है वयोंकि जन्म मौर विनाद्य सते रहित होने पर भी अदिथाका 
द श्रः = माना जायया तो ब्रह्य के भौ श्रत्यन्ताभाव के प्रसंद्ध्‌ का वारणन हौ सकेगा 1 

ट्‌ है कि यदि प्रागभाव एलं ध्वं . 
1 (५ 
न्नेपरही तत्‌ के प्राग 
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भावाधिकरणकालरूप र्थं मेँ ततः प्राक्‌" श्रौर तत्‌ के ध्वंसाधिकरणकालल्प श्रथ के प्रभिप्रायसे 
ततः पश्चात्‌" इस प्रयोग की उपपत्ति हो सकती है ! तथा इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि 
यदि प्रागभाव का श्रस्युपगम न किया जायगा तो उत्पन्न की पुन. उत्पत्ति का नौर ध्वंस का मम्युष- 
गमन करने पर मुद्गरादिप्रहार के वाद भी घटादि के उन्मज्जन की प्रसित होगी । 

अथ सव्य ब्रह्मात्मकतवाद्‌ ब्रह्मणः क्वात्यन्वामावः १, बह्म तु न सर्वात्मकमिति तदेष 
सर्मात्यन्तामावर्ूपम्‌, अत एव ब्रह्मसिद्धौ असव॑म्‌' इति व्रह्मदिशेपणञुक्तमिति चेत्‌ १ न, 
न्पाधतात्‌। सर्वंधमप्रतियोगितोपरक्ता मावास्कतया ब्रह्मणः सवैत्वानपायात्‌ , ऽ द्चसवरूपवत्‌ 
सषंस्य वक्षाभिन्नतेऽतुच्छेदापाताव् । नोच्छि्यत एव ब्रह्मस्पेण सर्वम्‌, प्रपश्चसूपेण 
चोच्छियते' इति चेव्‌ १ व्रहमापि संसारस्पेणोच्छियते नोच्यते च व्रह्मस्पेणेति तुल्यम्‌ । 
ननेकमेव निवतते, न निवर्तते चेति" चेत्‌ १ न, सूपान्तःपरिणतोपादानरूपनिबत्तिादेऽना्- 
विदयातादास्म्यानिवृत्याऽनिर्माक्तापातस्य तदवस्थलात्‌ । याधरूपनिचरत्तिवादे च तस्य निपिपय- 
त्वाभविेन्‌ वरद्मरूपतदत्यन्ताभावविषयङ्ेण तेन समानसं बित्पवे्यतयाऽविद्यासूपत्रह्मास्यन्ता- 
मवोऽपि विषयीक्रियेत । त्रैकालिकी तादात्म्यपरिणामनिघ्रत्तिरेव खल्वत्यन्ताभावः। अथास्त्व- 
विचाया ष्व ए, स चानिवंचनीयः, न चानिवेचनीयप्य ज्ञाननिवत्यैत्वनियमः, अविधा 
ध्वं सातिरक्ते तस्संकोचादिति चेत्‌ १न, तथापि युक्तौ तत्सच्ेऽदैतघंकोचावश्यकत्वात्‌, 
तत्कायंनिदत्तीनामप्यनन्तानां तदा सस्ये तावतीपुक्तनियमादरैतसंको चस्यातिज्घन्यत्वाच, 
खक्तायद्वैतवचनस्य दृग्‌ दश्यसयोभोपरतिवचनस्य च कभनिष क्तत्ाभिप्रायेणेषोपपादयितुं 
युक्तत्वादिति दिग्‌ । 

यदि यह्‌ शंका की जाय कि-“सम्पुणें विव ब्रह्यात्मक है अतः ब्रह्य का अत्यन्ताभाव करहु 
होगा ? फिन्तु सर्वं ब्रह्याट्मक होते हए भी ब्रह्म सर्वात्मक नही है श्रतः ब्रह्य सर्वात्यन्ताभाव स्वरूप 
होने का अम्धुपगम सम्भव होने से ब्रह्म सर्बत्यन्ताभावरूपहो सक्ताहै। श्रौर ब्रह्मम सवभिव 
सम्भव होनेसे ही ब्रह्मसिद्धि ग्रन्थ मे अत्वं इस शव्दसे स्वत्यिन्ताभावको ब्रह्यका विशेषण 
वताया गया है" 

तो यह्‌ ठीक नहीं है क्योकि ेसा मानने मे व्याघात है वर्योकि ब्रहम थदि सम्पूणं घर्म्येकी 


प्रतियोगिता से उपरक्त मभाव से अभिन्न होगा तो उसमे सवेरूपता का श्रपाय न्ह हौ सकता। 
यदि सर्वं को च्रह्य से अभिच्च माना जायगा तो ब्रह्यस्वरूप के समान उसके अनुच्छेद कौ आपत्ति होगी 1 

यदि यहु कहा जाय कि “ब्रह्मरूप से सर्वं का उच्छेद नहीं ही होता केवल प्रपश्वरूपसेही 
उच्छेद होतारहै-तो यहं ठोक्‌ नही है क्योकि एसा मानने पर सर्वं के समान बरह्यके विषयमे 
भी यह वात कहीजासकतीहैकिन्रह्यका मी ससाररूप से उच्छेद हो जातारहैश्रौर ब्रह्मरूपसे 
उच्छेदं नहीं होता । 

यदि एेसा कहने मे यह्‌ भय प्रदशित किया जाय कि- “ब्रह्य एक ही ह मतः उस एक दही को 
यह नहीं कटा जा सकता कि वह निवृत्त भी होता है मौर अनिवृत्त भी होता है योक निवृत्तत्व 

[मी [द्‌ 
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सीर अनिवृत्तत्व परस्पर विरुद धमं ह श्रतः एकमे उतका नम्नन नहं ये सकता^-तो वह्‌ ठीक 
नहीं है क्योदिः कायर के लिय यह्‌ मय जविद्या भीर ब्रह्म दोनो में तमान ह योरि यचिद्यावोमी 
निवृक्ताऽनिवृत्त मानने पर यह्‌ चय उपस्तत हो सक्ता किएकदही सविया निवृत्त शरीर अनिवृत्त 
दोनो कंसे हो सक्ती है ? | 

यदि यह्‌ कहा जाय कि~'श्रपन्च श्रनित्य है ग्रतः ब्रह्यके वारिण्त तादाद्म्य के साय प्रप्य की 
तो निवृत्ति टो सकती है किन्तु ब्रह्य नित्य होने से उसकी निवृत्ति नरह हो सनतो^-तो यह्‌ ठीक नहीं 
हे वयोकि निवृत्ति ल्पान्तरपरिणत उपादानस्वरप हती टै-दस मत मे श्राविद्यकः कार्यो की नित्रत्ति 
स्पान्तर मे परिणत मविद्याटप होगी । प्रतः श्रनादि श्रविद्याके तादात्म्य की निनरत्तिन हो सन्ने 
मोक्षामाव का प्रसद्ध होगा । यदि निवृत्ति कौ यत्यन्तानाववोदात्यक यावत्प माना जादा तो 
वोच निविपयक नहीं ह्येता अत" जैसे बदिद्या के श्रत्यन्तामाव का बोधं ब्रह्न पादिदयाच्यन्त्मनव षो 
विपय करेगा उसी प्रकार उसके दारा लविदया्प ब्रल्लात्यन्ताभाव नो उत्तर दिपय होना अनियाय 
होगा; क्योकि ब्रह्यल्प गविद्या छा श्रत्यन्तामाच प्रर सविद्यान्प दृलयत्यन्त्‌नाच दोनो स्मान 
वित्तिवेद्य है प्र्थाति एक सामग्री-ग्राह्य है । क्योकि तादाटम्य परिणामि षते न्रफालिदः निवृत्तिकोदटी 
प्रत्यन्ताभाव कटरा जाता ह । सविदा ब्रह्य कौ वरक्ाटिकतादाल्यपरिणति निवृत्त ह} 

वेदान्ती की योर से उवत दौपो के कारण यदि यद्‌ कटा जाय वि-“अविदनिवृत्ति ष्ठे 
स्वन्पही होती है किन्तु वट यनिवंचनीय दहै सौर प्रनिर्वदनोयमात्र मं जाननिर्त्व का नियम नीं 
हि क्योकि उस ॥ नियम मे प्रनिर्ववनीयत्व का मविद्याव्वं्ताति{रिवितमत्तंकोचषहि र्याति अदिद्याप्वंरा- 
त्िरिक्त भ्रनि्वंदनीय मे ्चाननिरस्यत्व का नियम है-“तो यह रोक नह है वर्योकरि अविध्यं दयी 
निवृत्ति न होने पर युपरत मे श्रविदयाव्वंस की सत्ता जावश्यक टोनेने ्र््तमे भी सक्तोच श्रावप्यक 
1 कार्यो कौ भनन्तनिवृ्ति्नो का नी साद तेनै सेउनत्मोमें 
4 1 मौर भेत का सत्थन्त जन्य संवोच मानना होगा 1 प्रतः श्रता कते 
सम्बन्ध में जो गद्धेत का कवन ह प्रीर हगृदय के सम्बन्राभाव का कथन है उस्तफा यह्‌. जनिभय 
मानना युक्रितसद्धत होगा कि आत्मा मोक्षदा मे करमनिमरुं वत हौ जाता है । इस्तल्यि कम की दष्ट 
से बह उस समय बदेत मौर ग्‌ दृश्य के सम्बन्ध से रहित हौ जाता हं । 


अपि च (तचमि-यादिवाक्वे परोकख-मोक्ठरलास्याुपस्थितयोरमदान्वयाऽगोग्य- 
त्वाद्‌ यदि पदद्वयस्य चिन्पात्रे लक्तणा, एतद्रास्यसाम््वादिव च प्रपञ्चे पारमायिद्धताः 
मावलामः, भोक्वल।देः पारमाधिकस्वे तत्पदारयैक्याऽसिद्धेभस्ठिलादः कल्पितत्वे भोग्यादरपि 
कत्पितत्वादिति मन्यते तदा "नित्यं विज्ञानमानन्दे त्र्यः" इत्यत्र नित्यत्र-विज्ञाचतवाऽऽनन्द्‌- 
सादिनोपस्विवस्याप्यभेदान्ययाऽयोग्यलाद्‌ नित्थापिपदानां निविशेषव्रह्माण लक्तणयेवदयाक्य- 
सामथ्यदिव नित्यसादेरपारमार्थिकलाद्‌ तद्धिनिष्ठ कवनिरधिेपसिद्धयापन्तिः । न च निशे 
शशविपाणवद्‌ सिध्यतीति शूल्यतेव स्यात्‌ । अथ नित्यानन्दादिपदार्थानां नाभेदविगेधः, 
तदि , तत्-तम्पदाथवोरपि मा भूद्‌ विरोधः । व्रिरोधस्चेत्‌, शुशाविपःणादिवाक्यतुल्यमेवे व 
वाक्य स्यत्‌ । यदि चात्र दृटा भक्तिः, तदा जीवेश्वरयोः शक्स्वा शुद्धसस्पेणेवामेद उप 
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पायताय्‌ । न दि वोऽयं देवदत्तः" इत्यत्रापि शद्धामेदे लक्षणा स्वारसिकी, त्वेद॑ता्यां 
पर्यायभेदोपरक्तस्वैवो्व॑तासामान्याख्यस्यामेदस्य शक्ततः प्रत्ययाद्‌, प्रत्यभिक्ञायास्तत्समाना- 
कारामिलापस्य च मेदामेदग्रादित्यैव समथनात्‌, उक्तवाक्याद्‌ भेदा-ऽमेदयोः समारोपन्यव- 
£ [3 [] 
च्छेटदशेनाचच । कश्च, एवमेकतरविकशेषणं न प्रयुञ्जीत, सोऽस्ति" इत्यादिनाऽप्यञेदस्य प्रति- 
| ¢ ९. 
पादयितु' शक्यत्वात्‌, विशिष्टामेदप्रत्यायनाथष्ुकतप्रयोगसमथनं त॒ मेदामेदवादिनः शोमते, 
© 
न स्वखण्डाथप्रतीतिवादिन्‌ इति न किञ्चिदेतदू अनन्तदेवोदितम्‌ । 

यह्‌ भी जातव्य है कि (तत्वमसि इत्यादि वाक्य के सम्बन्ध में यदि यहु माना जायया कि 
तत्पद से परोक्षत्वरूप से उपस्थित चेतन्य श्रौर स्त्वम्‌" पद से मोकतृत्वरूप से उपस्थित चेतन्य में 
अभेदान्वय की योग्यना न होने से दोनों पदोंकौ चिन्मात्रमे ल््णा होतीहै मौर इस वाक्यके 
साम्यसे ही प्रयन्वमें पारमाथिकत्वामाव का लाम होता है क्योकि भोकतृत्वादि के पारमाथिक 
होने पर तत्पदाथं श्रौर त्वम्‌ पदार्थं का एेक्य नहीं सिद्धः होता ! श्रीर मोक्तरत्वादि को कल्पित मानने 
पर भोग्यादि भौ कल्पित होता है 1-^तो नित्यं विल्ञामानन्दं ब्रह्मण इस वाक्य के सम्बन्धमेभी 
यह्‌ कहा जा सकेगा कि निच्यादिपदो से नित्यत्व-चिन्ञानत्व भीर आनन्दत्वरूप से उपस्थित अथंमें 
श्रमेदान्वय योग्यता नहीं होती अतः नित्यादि पदो कौ निविकेष ब्रह्म में लक्षणा होती है मीर इस 
वाक्यके साम्यं से ही नित्यत्वादि में श्रपारमा्थिकल्व सिद्ध हने से नित्यत्वादि धर्मो से रहित 
निविशेष ब्रह्म की सिद्धि होती है । फलतः जसे निविशेष होने से शशविषाण सिदध नरहरी होता उसी 

भ्रकार निविेष ब्रह्मकीभीसिद्धिन हो सकने से शुन्यवाद कौ आपत्ति होगी । 


यदि यह्‌ कहा जाय कि-""नित्य-आनन्दादि पदो से उपस्थाप्य मर्थो में श्रमेद का विरोध 
नही है"-तो यह भी कहा जा सकता है कि तत्पदार्थं श्रौर त्वम्‌ पदाथ के भी सभनेदमें विरोघ नहीं 
है 1 यदि विरोच होगा तो शशविषाणादि वाक्यो के समान यह्‌ वाक्य भी वाल्याथेक होगा । यदि इस 
वाक्यके प्रति हदभक्ति होतो तत्‌ श्रौर त्वम्‌ पदकी लक्षणान मान कर उक्ति द्वारा जीवश्रौर 
ईश्वर में शुद्धस्वरूप से ही अभेद की उपपत्ति करना उचित ह 1 क्योकि “सोऽयं देवदत्त " इस चाव्य 
मेभीतत्‌ मौर इदं पदो की शुद्ध जमेदमें स्वारसिक लक्षणा नहीं हेती । क्योकि शक्तिद्राराही 
तत्ता श्रौर इदन्तारूप पर्यायभेद से उपरक्त विशिष्ट मेँ ही ऊ््व॑तासामान्यरूप अभेद की प्रतीति होती 
है एवं प्रत्यभिज्ञा भौर उसके समानाकार अभिलाप का उन्हँं मेदामेदग्राही मानकर समर्थन होता 
है 1 तथा उक्त वाक्य से केवर मेद भीर श्रभेद के समारोप का व्यवच्छेद श्रनुभवसिद्ध है । 

दुसरी बात यह्‌ है कि यदि उक्तवाक्यसे लक्षणट्ाराश्रमेदका ही प्रत्तिषादन अमीषप्ट होगा, 
तो स" “जयं इन दोनों विशेषणो मे किसी एकतर विशेषण का प्रयोग न करना ही उचित्त होगा 
क्योकि केवल "सोऽस्ति" अथवा केवल अयमस्ति" इत्नेमात्र से भी प्रभेद का प्रतिपादन हो सकता है 1 

इसके उत्तर में अनन्तदेव का यह्‌ कथन कि-विर्चिष्ट अर्यो के अमेदवोधनार्थं दोनों विशेवण- 
पदों से चटित उक्त वाक्य का प्रयोग मावदयक है-निरर्थक है क्योकि यह्‌ कथन उक्तवाक्य से मेदामेदवोध 
मानने के पक्ष मेँ ही उचित हौ सकता है-भखण्डार्थप्रतीति मानने के पक्ष मे उचित नहं हो सकता 1 


एतेन भौरथ्ः' इत्यादिकं जातितोऽथ प्रत्यायति, पचति-पटति इत्यादिकं तु क्रियातः, 
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शुक्लः"द्रष्णः' इत्यादिकं गुणतः, धनी गोमान्‌" इत्यादिकं च सवन्यत उति। व्रत 
जाति-क्रिया-गुणसबन्धरहितं उख्यया वरच्या न केनापि शष्देन ्रत्पादितु म॒क्यते, परन्तु 
यथाकथश्चल्लच्णर्येव तचमसि' हत्यादिविक्वात्‌ तद्रोधः, तवापि तात्पर्यस्य नियामक! 
नि्दोपचमदिम्ना द्ति विनैव वा ततप्वदोधः” इति मधुचदनाभिप्रायोऽपि निरस्तः । थस्य 
खलु पिनो यथा कथञ्चिद्‌" इति वदे छचणारया संशय एव । न दि पटटुभरसिद्धधनरूट- 
पदसंवन्यद्पा शक्या्थन्धह्पा बा चणा तव्रह्मणि घटते । न चाखण्डा्तीविल्ेणया 
क्रचिदर्‌ दृष्टेति । न चास्य मदात्मम उत्तरसपाधानपाणिनाऽपि विषेकल्लोचनमाच्छादयती 
९ 

दोषदस्योनं भयम्‌ । न हि वृत्ति धिना क्रचन शब्दात्‌ प्रतीतिः प्रादुमषन्ती च्प्या | यि स 
निद्प्िमहिम्मा शाव्दसामग्रीपतिप्येव शरव्दाद्‌ व्रह्म बोधये वदा व्टमतिपतयतरामौ 
स्वातन्त्येण तदट्वोधयस्‌ छतो न प्रमाणान्तरतामास्छन्देत्‌ १ । न च निर्दोपितमवात्रि्यानितव्रि- 
हप्र, तस्याः एटलवात्‌, व॒रीयप्रतिपत्ती मावा । तिप्तो टि व्रह्मणि प्रतिपत्तयः, आया 
शब्दात्‌, द्वितीया शब्दात्‌ प्रतिपद्य संतानवती, दीया तु निविकल्पकसाकातकारख्पेति # 
रिन्त श्रवणादिजन्यप्रतिषन्वद्रद््टनिद्रतिहूयम्‌ । न च शवणादिकरं वेदान्तवाक्यार्थयोधार्थ 
विधीयते, वेन तत्र सादरं स्यात्‌, ङरिन्त्रातमसाकलाक्ताराथम्‌, “यात्मा षार द्रव्य 
धोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यासितन्यः” हति शती अग्निदोत्रं जुहोति, यवागूं पचति" इतिवदाथ 
कमस्य बलवत्वाद्‌ › श्रवण-पननादिमिरातमा द्रष्टव्य इत्यर्थाद्‌ ! 

प्रस्तुत विषय मे मुमुदन सरस्वती का यह्‌ श्रभिप्राय है कि~“दाव्द हवित ह्वारा जाति- 
विश्चिष्ट-क्रियाविणिष्ट-गुखाविक्चप्ट श्रौर सम्बन्विनिष्ट का ही वोधघक होता है जते गो-अश्व 
इत्यादि गब्दे से गोत्व जश्वत्वादि जातिविक्िष्ट स्थका योध होता है श्रौर 'पचति' "पटति" पाचक 
पाठक इत्यादि शव्द से पाक श्रौर पठन क्रियाविशिष्ट कायो होता है । एव शुक्ल-छृण्म प्रादि 
णच्द से शुक्ल-कृष्ण आदिष्प गृण से विद्विष्ट यथं का त्रोय होता है, तथा ्घनी' "गोमान्‌ 1 
शव्द से घन गीर गौ कै स्वामित्व सम्बन्ध से विच्चिष्ट अथं कावोध होता ह । किन्तु ब्रह्य जाति- 
क्रियाःगुण सीर सम्बन्ध से रहित है यतः मुल्यवृत्ति गिति हारा कसी भी शव्द से उसका बोघ 
नहीं हो सकता 1 मतः "तस्वमसि' इत्यादि वावयं चे यथाकथन्विद्‌-जिस-किसी प्रकार लक्षणासेही 
बोध होता है सौर उस लक्षणा मे भौ तच्वमस्यादि वाक्य का बद्यवोधविषयक तात्पर्य नियामक 
है । बथवा यदि लक्षणाको उपपत्ति मे क्िनारईहो ते यह्‌ कहु जा सकता है कि यतः 'तच्वमसि 
लादि वाक्य सेब्रह्मदोध का उदय होने में कोई दोप नही है अतः द्रव निर्दोषत्व को महिमा से वृत्ति 
के यिनाभी उस ब्रह्मक्रावीवहेताह “- 

किन्तु यह 
का प्रयोग कर वेचारे 
बहत प्रतिद्धिनहोडउ 


अभिप्राय भी निरस्त्रायः है । क्योकि लक्षणा के सम्बन्ध मै ययाकयच्िद्‌ शस्द 
ने लक्षणा में स्वयं ही संय प्रकट कर दिया ह । वयोकि जिस श्रथं मे जिसकी 
स श्रथंके साथ उस्र पद फे सम्बन्ध को यथवा पके हाक्यार्थं के सम्वन्वंको 
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ही चक्षणा कहा जाताहै श्रौर वहु सम्बन्ध सामान्य से शून्य ब्रह्मने घटनं सकताहि1 तथा 
लक्षणा से अलण्डार्थप्रतीति कहीं दृष्ट नही है । इती प्रकार चिवेकनेत्र को बन्द फर दूसरे समाधान 
फो हाथमे लेने पर मो दोषतस्कर से महात्मा (मधृभदन) के भय की निवृत्ति नहीं हो सकती क्योकि 
वृत्ति के विना शब्दमे करटी भौ प्रतीति का प्रादुरभावि नही देखा जाता । यदि निर्दोषत्व को महिमा 
शाब्दवोधसासश्री की अपेक्षा न कर के ही शब्द ह्वाराब्रह्यकावोधकहोगीतो वहुजब्यकोभौ 
उपेक्षा कर स्वतन्त्रह्पसे ही अर्थं क्ता बोधक होकर श्रतिरिक्त प्रमाण वयों नही हौ जायगा ? 


इरी बात यह है क्िजिस्न निर्यषत्व की मदह्धिसा से ब्रह्यवोध कौ उप्पत्ति अमिमत है वह्‌ 
अविद्यानिवत्तिरूप नही मानी जा सकती क्योकि श्रविदया कौ निवृत्ति ब्रह्यवोध का फल है जो ब्रह्य कौ 
तीसरी प्रतिपत्ति होने पर निष्पन्न होती है \ जैसे, ब्रह्य को तीन प्रतिपत्ति होती है-पहली प्रतिपत्ति 
शन्द से होती है। दरस्री प्रतिपत्ति कव्दजन्य प्रतिपत्ति के वाद सनन द्वारा-ध्यानसंतत्यात्मफ निदि- 
ध्यात्तनल्प होती है! श्रौर तीसरी प्रतिपत्ति निदिकल्पक सपक्षात्कारल्पहोतीहै। इस ठृतीय 
प्रतिपत्ति के वाद हौ श्रविद्या की निवृत्तिहोती है यह्‌ नह्यदोध का फर होने ते ब्रह्मवोच में प्रयोजक 
नही हो सकती । अतः तत्त्वज्ञान कै प्रतिवस्धफीश्रूत अटष्ट की श्रदण-सननादि से जो निवृत्ति होती है 
उसीको नि्दोपत्व कौ महिमा मनना होगा ! दिन्तु वह्‌ तत्वमसि आदि वेदान्त वाक्य से श्रथेवोघ 
की उपपत्ति मे श्रवणादि का रार नहीं हो सकती क्योकि वेदान्त वावय से अथंवोध के ल्ि श्रवणादि 
का विधान नही ह। किन्तु ्रात्मसाक्षाच्कार के ल्यि उसका विधान है श्रत्तः जसे श्रग्निहो्ं 
जुहोति" यदग्र पचति'-श्रग्निहोत् हवन करे' 'यवागु का पाक करे" दस वाक्यं में शब्दद्रम से 
यद्यपि जग्निहोत्न मे हवन क्ता प्राथम्य श्रौर यवायुपाक्त का आनन्तयं प्राप्त होता है किन्तु एेसा मानने 
पर श्रग्निहोत्र हवन के चि साधनान्तर की श्रवेक्षा होती है ओर अग्निहोन्न हुवन के अनन्तर किये जाने 
वाले थदागरुपाकं को निरर्थकता होती है 1 श्रतः शब्दक्रम से अथक्रम कौ वलवान्‌ मानक्तर यचागुपाक 
में प्रायस्य ओर अग्निहयेन्न हवन मे आनन्तये का निर्धारण होताहै। उसी प्रकार "मात्मा दारे! 
हष्टव्यः श्रोतन्यः' इस श्रुति का यदि शब्दक्रन के अततुंसार श्र्थवोघ सानाजाण्गा तो जात्मदशेन का 
प्राथम्य मौर श्रदणादि का मानन्तयं दिदित होता ओर उस स्थिति मे आत्मदश्चन के श्रस्यस्ताघन दी 
निनासा होगी भौर अत्सदन से श्रनन्तर क्रियमाण श्रवणादि कौ निष्प्रयोजनता होगी श्रतः 
इस वावयमे भी जब्दकम की श्रपेक्षा श््यक्म को वलवान्‌ मान कर इसकामी यही अर्थं करना 
होगा कि श्रवण-सननादि के हारा सात्मा का साक्षात्कार करना चाहिये 1 इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार 
कैल्िही श्रवणादि का विधान होते से भवेणादिजन्ध प्रतिवन्धकादप्ठिनिदृत्ति मात्मसाक्नात्कार 
मेद्रर हो सकती है छन्तु ब्रह्मवोधमे हार नही ही सकती । 


अत्रापि शरणं न वेदान्तानामेव “श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यः' इत्यत्र भ्रुतिपदस्य 
परमाणशुब्डमात्रपर्खाद्‌ , अन्वथा नियमा-ऽदृष्टकल्पनागोरवात्‌ । न च गौरवेण युख्या्थ- 
त्यागेऽविघाप्रुक्तिमयाद्‌ रूटित्यागः स्यादितिवाच्यम्‌, षिशेप्यताचच्छेढकप्रकारेणं विशिष्ट 
वाचकपदेन सोधे लक्णाऽभाधात्‌ । अत एवं विनापि लक्णां रयेनादाविष्टसाघनतावोधः । 
यत एव न प्रमाणमात्रपर्लपर्‌, श्रुतिपदशद्तौ इख्यविशेप्ये प्रमाणलस्य साकादप्रकारलात्‌, 


~ 
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ततपात्रेण तद्ोधने लक्णापततः, इति मिश्रो; । अत एव श्रवणे वेदानःयुक्तीत्या नियम- 
पिधिरपि न न्याय्यः | 


इस संद मे यह भौ ध्यान रखना आवग्यक दै कि श्रात्मसाक्तात्कार के ल्य जो श्रवण विहित 
है वह केवल वेदान्तवाक्रयो का ही श्रवणा नहीं है क्योकि श्रोतव्यः शरुतिववयेन्यः" इस वाक्य मे 
श्रुतिपद मपौरपेय प्रमाणणव्दपरक न होकर प्रमाणकान्दमात्र परक है यतः प्रमाणश्चव्द स्वरूप 
सभी वाक्यो के श्रवण के विधान मे उवत शुत्ि का तास्प्यं है । पदि रेरा न माना जायगा तो वेदान्त- 
क ८ शव्द से भौ श्रवण र प्राप्ति हयेन के कारण मन्य प्रमारशब्दौ की 
का वि १ भृति को नियम-वियि मानकर धेदान्तवावो स ही मात्माका 
वौ ध उस श्रुतिवाकय का अथं करना होगा । प्रतः इत्च पक्ष म नियमविधि 
न होने ते मड दार १ गौरव होषा क्योकि नियमविधि से किसी दष्टसाघन की निध्पत्ति 
1 हौ उस्तकी सार्थकता होती ह 1 
त ध जाय कि नियमादण्ट कौ कल्पना से परयक्त गौरव के भय ने _शृतिश्द । के 
ष्टवाचकपद क शक्ति र व तो णक्ति द्वारा विकषेप्य फा योध फरने कै ल्यि विक्घेप्य में विधि 
व ६ की प्रयुक्ति होगी 1 अतः इक्र भय से लक्षणा 1 विहञेप्यनूत 
पिमो ल 1 का त्वाग करना होगा।*-तो यह्‌ ठीक नहीं क्योकि 
नही होती । षयो प कप्रकारेण विशचेव्यमा्न के बोध के लिपि लक्षणा कौ जावरयकरूता 
शक्यां होने पर विशे ६ की डति चे अविष्ठ दुता (६१ । जत एन जव विशिष्ट कै 
शति शब्द आ शतत य भौ शम्यायं होना है तो मीरुपेयत्व विक्षिप्ट प्रमाणशब्द म 
इसलिये व ४ वििप्य मे भी शुतिश्ब्द कौ शवित जवद्य ६ै। 
भुतिशब्द को लक्षणा र व भरुतिणव्द की शक्ति से ही सम्पन्न हो जाने से भमाणशन्द म 
भरमारमक भी नह होगा पयोर व नह है मौर प्रमाणक्ाव्दमे श्रुति शब्द का शक्तिज्ान 
से शमित का भसयुपग के विशिष्ट के विशेषण शरीर विशेष्य से श्रतिर्क्ति न होने से विरचिष्ट 
व म विशेदण-विक्ेष्योभय की शवित के श्रन्युपगन में पर्यवसित होता है । 
“श्येनेन व से विशेष्य का वोध शवित्त से ही सम्भव होने कै कारण 
वियिपरत्यय कौ इष्ट व क ध इष्टसाधनत्व के बोधक 
भत एव श्भोत्त्यः शतिवावयेभ्यः दत वचन स मे इष्टस्ताघनत्व का बोध होताहै) 
मात्रपरक नहीं है क्योकि मिश्र ने यह्‌ कहा ३ कि श्रुतिराब्द श्रमाणश्न्दमात्रपरक है किन्तु प्रमाण- 
के साक्षात्‌ प्रकार न होने ते 1 हा च शुत्तिपद छौ शक्ति में मुख्यविक्ोष्य मे प्रमाणत्व 
ने भरुतिपद कौ लक्षणा कौ आपरि 1 वोघ मानने परः प्रमाणत्वविषिष्ट 
मापत्ति की होगी 1 इसीलिये वेदान्ती की उविति रीति से श्रवण में नियम- 


विधि मी न्यायसंगत नहीं है । 
नन्वेष { £ धृ ~ तस्यो 
वाचकथतिप शाब्दवोधप्यैव तत्मयोजकल्ाय नियमा-ऽच्कल्पनावरयकस्वाद्‌ विशि 
व त पस्तिसंोचत्याऽन्यारपलात्‌  संन्यासाद्यधिकारवत एव श्रवणस्य नियम्यः 
धरन्यायपल्वमिति चेत १ न, तथाप्यासदशनाथं तद्विधिसिदधेने उज्जस्य- 
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दुश्तिनिद्तति्ाध्यो वाक्यार्थयोधः । वाक्यार्थवोधोऽपि ग्द्तो श्रिषयस्यापरोचखादासदशेनरूपः 
स्वीक्रियत इति चेत्‌ १ प्र्रियामात्रमेतद्‌ ! न दि बिपयपोत्तत्वा-ऽपरोक्तस निषन्धनं प्रति- 
मासस्य परोकत्वपपरोक्दं वा, एकत्र विपय उभयप्रतिभाप्ाजुपपत्ि्रसङ्गात्‌, विप्यस्वरूपा- 
परावृत्तः । अथ दृत्तिधभं एव परोचत्वमपरोक्षसं वा, तद्विपयतया च विपयपरोक्तसवा-ऽपरोक्त्व- 
व्यवहार इति चेत १ न, सदैज्ञानानां स्याश्च प्रत्यक्लोपगमवियेधात्‌ । अथ वृत्तः स्वाकार- 
वृत्तिमन्तरेण भासमानलाद्‌ शुद्धसरा' ्यपरोचखम्‌, घट-पहुन्यादिविपययाशे तु ज्ञातत्याऽज्ञानतया 
वा सा्यपरोचत्वं नेयायिकानां मानसप्रस्यक्तखतल्यम्‌, सखरूपेणापि प्रमाणरोऽपरोच्तखं च 
घटादेरेव, वपिपयचेतन्य-भरमातूचेतन्ययोरमेदेन तस्य फलव्याप्यत्वात्‌) न तु वंहुन्यादेः, तत्र 
इृत्तयंदिनिःसरणामावेनामेदाभिन्यक्त्यभावात्‌, प्रृते चैकस्यैव चैतन्यस्य भ्रव्दयोधितस्य 
प्रमात्वेन विपयसेन चाभरदात्‌ खषूपतोऽप्यपगेक्खमिति चेत्‌ १ न, देशविशोपावच्छिन्न- 
पव वस्येषाखण्डस्वाविशिष्टस्य चेतन्यस्य तखायोगात्‌ ; अन्यथा “अहं ज्ञानवान्‌, ज्ञानसामग्रीतः! 
हत्यत्राप्यनुपितित्वमुच्डिधयते । शश्व, कमणि स्पष्टत्वं यदि ज्ञानधमः, तदा सवत्र तस्प्रपङ्धः 
यदि च कारणक्ञान्यष्टता तल्विमिच्तम्‌, तद्ाऽनघस्था । न चैकास्त एकस्य परोचत्वा- 
ऽपरोक्लादिकं कव्‌ -करम.क्रियाविमागो बा संमवीति न रिञ्चिदेतत्‌ । 

यदि यह कहा जाय कि~“शरुति शाब्द को उक्त वाक्य में प्रमाणसामान्यपरकन मानकर 
प्रमाणशब्दसामान्यपरक माना जायगा तो भी शव्दजन्य वोध ही आत्मसाक्षात्कार का प्रयोजकहै 
इसकी उपपत्ति के चयि नियसादृष्ट की कल्पना मावश्यक होगी । तो जव नियमादृष्ट की कल्पना 
आवश्यक ही है तव उक्त वाक्यमेश्नतिष्छल्द को मूख्याथेपरक मानना दही व्यायसंगतह च कि श्रपौस्‌- 
पेयत्वविज्ञिष्टप्रमाणश्चव्दवाचकश्चुतिपदजन्योपस्थिति मे सकोच करना न्यायसद्खत है 1 तथा सन्या- 


सादिमे श्रषिछ्त पुरुषके लिये ही श्रवण का नियमन करना भौ ञावश्यक है इसलिये श्रवणविधि 
को नियमविधि मानने में कोई अन्याय चहं है" 


तो यह्‌ ठीक नहीं है, क्थोकि श्रवणादि की विधि को नियमविधि मानने पर भी मात्मद्शन 
के च्िही श्रवणादि की विधि यह्‌ षिद्ध हो जाता है! श्रतः वावयाथवोघ, श्रवणादिजन्य इरितादष्ट- 
निवृत्ति से साध्य नहीं हो सकता । 

यदि यहु कहा जाय कि-^तस्वमसि” वावयार्थवोघ मी ब्रह्यङ्प विय के गपरोक्ष होनेसे 
आत्मदशेनरूप ही है अतः उसकी उत्पत्ति मे श्वरवणादिजन्य दुरितनिवृत्ति दार हो सक्ती है“-तौ 
यह्‌ ठीक नरहरी है कषयोकति 'दिएय कै श्रपरोक्ष होने से वावयजन्यवोध भी अपरोक्ष होता है" यह्‌ वेदान्ती 
की केवल प्रकिया-कत्पनामात्र है! क्योकि प्रदिभिस की परोक्षता ओर भपरोक्षताविषयकी 
परोक्षता मौर अपरोक्षता से नहीं होती, भ्योकि एसा मानने पर एक विषय के परोक्ष आर अपरोक्ष 
उभयविघ प्रतिभास को उनुपपत्ति होगी; कयोकि विषय के स्वरूप ते परावर्तन नहीं येता अर्यात्‌ 





१. क~ 'कष्यत्वः । 
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। कटा ¢ त्व भौर 
विपय का स्वरूप कभी परोक्ष श्रौर फमी सपसोक्ष नही होता ५ र स ध हेही 
श्रपरोक्षत्व विषय का धर्मं न होकर वृत्ति काही घर्मटै, 1 क्षव्‌ त हवया दा माने 
विपय मे परोक्षत्व श्रौर श्रपरोक्षत्व का व्यवहार होतार तो यह ठीक नरह 

पर समीज्ञानकोजो स्वांश्च मे प्रत्यक्ष माना जाता ह उसका विरोध होमा । 


र = शु हारा 
यदि यह्‌ कहा जाय करि-“वृ्ति स्वाकारवृतति के चिना व 1 ऊ 
अपरोक्ष होती है किन्तु घट-वह्नि मादि 1 ध विपय में ज्ञानविशेषणतया 
विषयरूप में ठीक उसी प्रकार होती हं जसे नैयायिक के मतमे क ध वी 
मानस प्रत्यक्ष को विपयता होती है । माय यह है कि मन माम्यन्तरेन्धि ( पदार्थ वाह्य होने 
श्रात्मा के योग्य विेष गुणो तथा तद्गतजाति का ही प्रत्यक्ष जनक है 1 व र 
से मनोग्राह्य नहीं है श्रत एव मानस प्रत्यक्ष मे घटपटादि का भान स्वतत् य यही स्थिति 
विशनेपणल्पमे हौ "घटमहं जानामि' त प्रह इत्यादिसूपमे टू स साक्षिग्राहयज्ञान 
वेदान्त मत मने घरवज्ञयादि वाह्य पदार्थो कौ है । वयोकि साक्षिजन्य प्रत्यक्ष ् र स 
भ्रौर जज्ञान के विक्ेपणस्प मेही भातित होता ह । स्वरूपसेभी १ टाकार वुत््यात्मना 
हारा जपरोक्षता घटादिमे ही होती ह 1 वयोकरि घट के इन्दरियसंनिङ्ष्ट होने पर ० के एक- 
प्रमातच॑तन्य का विषय देशमे वहिगेमन होनेसे विषय ओर व व 
देशस्य होने के क,रण विपय-चैतन्य श्रोर प्रमातृचेतन्य मे अभेद होता है 1 मतः वह्‌ ताव 
चेतन्यरूप फल का व्याप्य अर्थात्‌ विषय होता है 1 वद्धि भादि का ज्ञान जव स त क्योकि 
जनुमानभ्रमाण से उल्तकौ प्रतिपत्ति होने पर भी उसमे प्रमाणायीन अपसोक्षता + न सही 
उस दा मे अनुमानजन्य वह्लचाकारवृत्ति का वहिनिस्तरण र केर विषय व नोना 
शरत एव विषय-चेतन्य प्रोर श्रमातुचैतन्य मे श्रभेद कौ अभिव्यक्ति न होनेसे ५ अ 
होती । किन्तु तत्त्वमस्यादि शब्द से जव व्रह्मचेतन्य का बोध होताहैततो वहं न वर 
विषय उभयरूप होने से अभिन्न हो जाता है। मत एव शाब्द से उसका तरी 
स्वरूपतः श्रपरोक्षता हो सकती है 1-तो यह्‌ ठीक नहं ह वयोकि पवेत के चक्षुः स व स्थल 
जसे पृष्ठदेशविकेय विशिष्टपवेत श्रपरोक्ष नहीं होता उसी प्रकार स नहीं 
म प्रमातरचंतन्य मौर विपयश्रतचैतन्य में एेक्य होने परमभी स 
होता । क्योकि मखण्डत्वादि धर्मो मे नेसगिक अपरोक्षयोरयता नहीं दतती । यदि प्रमाता [सी 
के अभेदमात्र से यदि तत््वमस्यादिश्ञव्दजन्यवोध को अपरोक्ष्नानल्प ध जायगातो त 
स्प देतु से जो "अहु ज्ञानवान्‌" इस प्रकार श्रहमर्थ मे ञान की अनुमिति होती है स 
रूपता का उच्छेद हो जायगा वयोकि उस ज्ञान केभीविपयश्रौर प्रमातामेरेक्य हौ त त 
श्रपरोक्षन्नञानरूपता मपरिहायं होगी । इसके अतिरिक्त विषयं मे प्रतीयमान 9 य न जनते 
घमं होगा तो सभी ज्ञान मे स्पष्टता का प्रसद्ध होगा! श्रत एव सभी ज्ञान के श्रपरोक्षहं 
कोई भीज्ञान परोक्षन होगा । 
यदि यह कहा जाय कि- 
है व्यवहार के कारणीमत लान कौ 
माण पदाथ कौ स्पष्टताको विष 


~~ = ~~ मामत्त ¶ 
“विषय मे जो स्पष्टता का व्यवहार होता है उ सकता नि मि व 
स्पष्टता । श्र्थात्‌ जो व्यवहार स्पप्ट ज्ञान से होता है वह्‌ व 
य करतादहै। इसौच्यि जव किसी विषय के प्रत्यक्षज्ञान से उ 
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विषय का व्यवहार होताहै तो वहु विषय का स्पष्टतया व्यवहार होता है; मौर जव परोक्षज्ञान से 
विषय का व्यवहार होता है तो विषय का स्पष्टतया व्यवहार नहीं होता ॥-तो यह्‌ फहना ठीक 
नही क्योकि टेसा मानने में अनवस्था होगी 1 अनवस्था इ प्रकार^-विषय के स्पष्टतया व्यवहार के 
कारणीमूतन्नान मे भी स्पष्टता का व्यवहार होता है! श्रतः उत्त व्यवहार के ल्यि उस व्यवहार के 
कारणीभूत स्पष्टज्लान कौ कल्पना करनी पडगी 1 इसी प्रकार उसमें भी स्पष्टता व्ययहूार के अनुरोध 
से उसके सी कारणीमूत स्पष्टन्नान फो कत्पना करनी पड़गी 1 अतः भ्रनवस्या होगी 1 

सरी वात यह्‌ है कि-श्चेतन्य एक ही दसा है कि उपाधिभेद से भी उसमें मेद नहीं होता ५ 
एेसा एकान्तवाद मानने पर प्रत्यक्षादि स्थ में उसीमे गपसेक्षता ओर अनुमिति जादि स्थलमें 
उसीमें परोक्षता का श्रभ्युपगम उचित नहीं है \ ओर इसी प्रकार एकान्तवाद मे कत्रुं -कम-क्रियाभाव 
कामी स्वीकार नहीं हो सकता । क्योकि-कत्तु-कमे-क्रिया भाव भी परस्पर विरु है । श्रतः यदि 
अन्तःकरण विषय श्रौर वृत्तिरूप उपाधिकेमेदसे भी यदि चेतन्यमे भिन्नतान मानी जायगी, तो 
उसमें अन्त.करणावच्छेदेन कतं त्व, विषयावच्छेदेन कमेत्व, गौर वृत्त्यवछेदेन क्रियात्व की उपपत्ति 

नहो सकेगी । 

री क ४ + ९ 

अस्पराक तनेकान्ताद्‌ नायं दोषः, प्रवरतरज्ञानाघरण-वीर्यान्तरायकमद्तयोपशपधिशेषात्‌ 

£ 
क्वचिद्‌ विषये विज्ञानस्य स्पष्टतरम्‌, वद्विप्ययात्तु क्व चिदस्पष्टत्वम्‌ । अचुमानाद्याधिक्येन 
नियतवणेसंस्थानाद्यवगाहनेन विशेपश्रकाशनं हि स्पष्टत्वम्‌ , तदुक्तम्‌- 
“अनुमाना्पिरेकैण विशेपग्रतिमासनम्‌ । 
ए % ॥ 
तद्‌ वेशय मतं अुदधैरवेशयमतः परम्‌ ॥१।। इति । 

श्रतीव्यन्तगन्यवधानेन प्रकाशनं स्पष्टत्वम्‌" इति स्वीहादीनां संदेहादिभ्यः सथुपजाय- 

मानत्वेन निरस्तं देव खरिभिः। तदिद शब्दादुद्धवदासमज्ञानं न कथमप्यपरोत्तम्‌ , स्पष्टत्वात्‌, 
न | ४४ 
इति फेवलक्ञानरू८ सङरग्रत्यचतमेवाद्मदश्चनमेष्टत्यम्‌ । तत्र च श्रवणस्य ज्ञान-विज्ञानादिक्रमे- 
र (स) र 
णोपयोगः, अव एवोपरतिपदाथस्य चाखिस्य न तदङ्खसभ्‌, श्रवणस्यैव तदुपकागितराद्‌ ¡ अत 
एव च गृहस्थानां स्त्रीणां च तत्र तव्रोक्तस्तदधिकारोऽपि संगच्छते । श्रवणादिविधिश्र 
(- अ { ९ व + 

रुकत्र्थमेव, सम्यण्टण्टिमधिकृतय सर्वेषामपि कमर्णा तदर्थमेव विधानात्‌, विधिसामथ्यदिवेह- 
सो कादय्थनिपेधप्राप्तेः । विहितं च ुकितिपरम्पराकारणमान्तराल्िककारणोपनायकतयेव तनज्जन- 
येदिति किं नारमश्रवणमात्मदश्चनदेतुः स्याद्‌ १। उपकारिकारणं चैतत्‌, तेन न प्रपेकबुद्धा- 
दीनां श्रवरण(मावेऽपि ज्ञानाुपपत्तिः । न च प्राग्भवीयश्रवणादिकमेव तेपां कल्पनीयम्‌ , 
मरुदेऽयादौ तदभावात्‌, इत्यन्यत्र सपयपरपाथविस्तारः । 

हा, हमारे जेन मत में यह्‌ दोष नहीं हो सकता । क्योकि जेन मत में वस्तु की श्रनेकान्त- 
रूपता 7 है 1 मतः ज्ञान के प्रवकतरावरण एदं विषयग्रहणसामय्यंपुक््े त्र्‌ अन्तराय- 








१. प्रमाणनयतच्वालोकालडकारे द्वितीयपरिच्छेदे । 
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मूत कर्मो ऊ क्षयोपक्ञमविक्ेष से कटी पर विज्ञान किसी विषयमे स्पट होता है, भीर जिस विषय 
मे उक्त क्षयोधश्म का विषय है उल -विषय में अस्पष्ट होता है । वर्योकि अनुमानादि के विषय 
चे सविकं नियतवर्ण शरीर संस्थानादि द्वारा वस्तु के विशेष प्रकाशन को ही स्पष्टता कहा जाताहै १ 
जैसा कि एक कारिका ने वताया गवा है कि भनुमानादि से भगृहुीतरूप ही वस्तु काविदरिषरूपहै 
उसल्पसे वस्तु को ग्रहण करना ही बुद्धि का वैगद्य है। भौर देष रूपसे वस्तुको ब्रहुणन करना 
हो वृद्धि का जवद्य है ! स्पष्टता के इस निर्वचन के मनुसार प्रत्यक्ष नान ही स्पष्ट ज्नानहोताहै 
मौर उसका विषय होने तते ही वस्तु में स्पष्टता का व्यवहार होता हे 1 कु लोगोने स्पष्टता का 
निर्वचन इत्र प्रकार किया ह कि प्रतीत्यन्तर के व्यवधान के विना जो वस्तुस्वरूप का भरकादमन्‌ है 
वही स्पष्टता है, जैत, श्रवचि मनःपर्याय श्रौर केवलन्ञान किसी श्न्य प्रतीति के व्यवधान विना वचस्तु 
का विशचेपरूप ते प्रकाणक होता है फिन्ु देवसरि ने प्रमाणनयतत्त्वालोक के दुसरे परिच्छद मे स्पष्टता 
फो इस परिभापा का यह्‌ कहू कर खण्डन किया ह कि ईहादिज्ञान भी अंशत. स्पष्ट होता है किन्तु 
इस परिभाषा के यनुसार उसमे स्वणष्टता कौ अनुपपत्ति होगो क्योकि वह संश्यादिपू्वंक होनेसे 
प्रतत्यन्तर के व्यवधान द्वारा ही वस्तुस्वरूप का ग्राहक होता है । इस प्रकार विचार करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है क्न तत्त्वमस्यादि वाक्य से होने वाला आत्मज्ञान कथमपि मपरोक्ष नही हो सकता 
वयोर वह्‌ अध्पण्ट होता ह । भतः केवलन्ञानङप सर्व विषयक प्रसयक्षात्मक श्रात्मदर्न हौ मुमुक्षु 
के त्वयि सभिमत है। 

इस ज्ञान में श्रवण का उपयोग दधान -विन्नानादिक्रम से मनन सौर अनुध्यान क्रम से होता है \ 
इसीलियि चारित्ररूप उपरति पदा श्रवण का श्रग नही होगा वरयोकि श्रवण ही चारित्र का उप 
कारक-मङ्क होता है 1 देता मानने से ही उस ग्रन्थ मे श्रवण में बताये गये गृहस्थ अौर स्तव 
के यविकार की संगति होती है 1 श्चवणादि की विधि मूद्तिकेल्यिहीहै । क्योकि सम्यष्टष्टि 
को यधिक्ारी मानकर सभी कर्मो कामोक्ष केव्ियिही विधान \ विघान के सामर्भ्यसे ही एेह- 
रोकिक मीर पारलीकिक श्रयो के निषेव श्र्थात्‌ उन अर्थो मे वैराग्य चनो जवगति होती है 1 यह भौ 
च्रानदेने योभ्यषैकिजो मवति का परम्परया कारण होने से विहित होताहै वह्‌ श्रान्तरालिक 
कारण का उपस्थापक होकर ही मूवित का'जनक होतादहै। मत॒ अआत्मश्नरवण आत्मदर्शन का हैत 
क्यो नहीं होगा ? श्र्थात्‌ श्रात्मभ्रवण अत्नद्धेन का हैतु होना न्य्यल्तगत ही है । मौर यह्‌ भौ 
जातव्य है कि यतः मात्मश्नवण उपकारी-पारम्परिक कारण है मतः प्रसयेकबुद्ध (उपदेश के विना 
मी चारिचग्रहुण मे समर्थं पुरषो) को श्नवण के विना मी ज्ञा क श्रनुपपत्ति नहीं हो सकती । यदि 
यह कहा जाय कि उन्हं भी पुवेजन्म का श्रवणादि सम्पन्न रहता है अतः मात्म श्रवण समीके 
लिये नातमदर्णनोपयोगी है-तो यह उचित नहीं है क्योकि मर्देदी जादि जिन प्रथम मनुष्यजन्म म ही 
माल्मदक्ेन हारा मोक्ष को प्राप्ति हो मयी उनमें पूर्वजन्म के श्चवणादि की कल्पना सम्भव नहीं है) 
इस विय मर सिद्धान्त का सारतच्व विस्तार से अन्यत्र ्बाणत है 1 


यपि च स्वमतेऽपि परस्य श्रवणादिजञःयप्रतिवन्धकारष्टनिदत्तिरूपनिदोपित्वमहिमा 
न ब्दात्‌ श्॒रहवोपे हेतुः, उत्पत्तौ प्रामाण्यस्य स्वतस्वभङ्गापततेः ! ज्ञानसामान्यसामग्री- 
जन्यं दि तत्‌ न चोक्ता्थवाक्या्थप्रमाया निर्दोपत्वजन्यत्वे युञ्यत एतत्‌ 1 श्रवणादेः 
्रतिवन्धकनिवतेकलाद्‌; प्रतिवन्धकामावस्य च तुच्छतया हैदुखादेव गेदेनदिभिः पररेतद- 
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दोपपरिदारादिति स्वगृहमेव न प्रेचितं चुत्वागङ्क्षिना तपसिना, ततः सम्ययुलेचितं 
शाक्यसिहविनेयेन यत्‌ श्रचलदोपमाहास्म्यात्‌ "खरविषाणम्‌" इत्यादिवाक्यादलीकस्या- 
खण्डस्य खरविपाणस्येव वेदान्तवाक्यात्‌ परेषां इवासनादोषमाहास्म्यादटीकस्याखण्डस्य ब्रह्मणो 
बोधः, इति । एवं च सवस्य स्वहूपसत्तादिधर्मसंकीर्णसय, पररूपापंकीर्णस्येव चोपलम्भाद्‌ 
व्यवहारस्य च प्रतियोभिप्रतिपत्तौ तथेबोदयात्‌ , सदसदात्मकमेव जगत्‌  तदाहृशद्रा- 
^"सु्व॑मस्ति स्वस्पेण प्रश्पेण नास्ति च । 
अन्यथा स्वस्यं स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसंमवः ॥'? 
न॒ त॒ सदाघद्वैतमेवेति व्यवस्थितम्‌ ॥१०। 
चार्थाकीयमतावकैशिपु पलं तवास्त, चौद्धोक्तयः ककन्पूपमितास्तु कण्टकशतेरत्यन्तदुःखप्रदाः। 
उन्मादं दधते रकः पुनरथीवेदान्तताख्दरुमाः गीर्वाणदरुम एव तेन सुधिया जैनागमः सेच्यताम्‌ ॥१॥ 
न काकैथावकिः सुगततनवेर्नापि शशक्ैवकैनटितकतेपि च महिमा यस्य विदितः 
मरालाः सेवन्ते तमिह लैनयवयः सरोजं स्यादादप्रकरमकरन्दं कृतधियः ।२॥ 
कचिद्‌ भेदच्छदः कवचिदपि हताऽमेदर्वना कचिद्‌ नात्मख्यातिः कविदपि कृषास्फात्तिविरहः 
कलङ्ानां शद्धा न परसमये इत्र तददो ! धिता यदू स्याद्वाद सुङृतपरिणामः स पिपलः ॥२॥ 
यस्यासन्‌ गुरयोऽत्र जीतविजयगरा्ञाः प्रङृ्टशया 
राजन्ते सनया नयादिविजयग्राज्ञाय् विचाप्रदाः। 
म्णा यस्य च सश्च प्मविजयो जातः सुधीः सोदरस्तेन 
न्यायबिशारदेन रचितस्तर्फोऽयमम्यस्यताम्‌॥४॥ 


11 इति पण्डित श्रीपद्मविजयसोदरन्यायद्िश्ञारद पण्डितयशोविजयविरचितायां 
स्याद्वादकत्पकतानाम्न्यां शास्त्रवार्तासमूच्चयटीकायामप्टमः स्तवकः ।। 


इस संदभमे यट भी ज्ञातव्य ह कि जात्मतच्वज्ञानमें प्रतिवन्धक अहृष्ट की श्रवणादि 
निवृत्तिरूप जो निर्दोषता होती है उसकी मर्दिमा वेदान्त मत में मी शन्द से शुदधब्रह्मवोधमें हिवु नहीं 
हो सकती वयोकि एेसा मानने पर प्रामाण्य कौ उत्पत्तिमेस्वतस्त्व का भद्ध टो जायगा वयोकि 
प्रामाण्य की उत्पत्ति मे स्वतस्त्व ज्ञादसामान्यसामग्रीजन्यत्वस्प ही होता है श्रौर वह्‌ तत्त्वमस्यादि 
वाक्यार्थं कौ प्रमा को निर्दोषत्वजन्य मानने पर युक्तिसंगत नही हो सकता । इस वात कोभीहष्टि मे 
रखना आवद्रयक है कि शब्द किचिद्धर्मविशिष्ट काही वाचक होनेसे शव्द से शुद्धत्रह्यका बोध कंसे 
हो सकता है ? इस प्रश्न के समाधान कौ भल से कृश कुक्षि तपस्वी सधुतरुदन ने तत्वमस्यादिवाक्यजन्य- 
बोध को निर्योषट्वजन्य वतति हुये अपने धर की इस वात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अप्नेघरके 
भीतर गजन करने वाले उनके अन्य बन्धुभओ ने प्रामाण्य की उपपत्ति मे स्वतस्त्वं भद्ध की मापत्तिरूप 
दोष का यह्‌ कहु कर परिहार क्रिया है क्रि-श्नवणादिसे प्रतिबन्धक कौ निवृत्ति होती है। श्रतः 
प्रतिबन्ध का भाव तुच्छ होने से ब्रह्मवोव का हेतु नहीं होता) इसलिये ब्रह्यबोघ को दोषाभावजन्य 
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कहु कर प्रमाप्य की उपपत्ति में स्वतस्त्वभद्व का भपिदान उचित नटी है श्सततिये णावर्यनिहु 
वद्ध के प्रनतेवासोने ठौक ही उ्रेक्षा कौं फि जित्त प्रकार ष्यरचिपाणम्‌" इत्यादि वादय चे प्रदन्- 
दोपवश शली प्रवण्ट खरष्ृद्ध का वोध होता है उस प्रकार दुवासना वे दोपयन्च वेराम्तीर फो 
दान्त वाब से अलीक यखण्ठ ब्रह्य क्ता दोध होतादहै1 इत उद्ेक्षात्त स्पष्ट हदि वैदान्तीध्का 
ब्रह्य खस्श्रद्ध के समान श्रलीक है । 
उपरोक्त सभी विचाये फी समीक्षा फरने चे यह सुनिश्चित निप्कपं प्राप्त दत्ता ह किः ससार 
कीजो भी वस्तु उपलभ्य होती है वह्‌ स्वटपसत्तादि धर्मा से तद्ोर्ण युक्त श्रार पररप से नतंकोर्ण- 
शून्य होती है भौर वस्तु जिन परधर्मो ते शम्य होती ६ उन परवर्मल्प प्रतियोगी का ना रटने पर 
परल्प शून्यतया उसका व्यवहार भी होता ह । भतः सारा जगत्‌ सत्‌-मनत्‌ उभयात्मक ही ६। जसा 
क्िजन विद्ानोनेकहाहै-- 
सत्तार कौ प्रत्येक वस्तु स्वन्पतेनत्‌ श्रौर परप्पततेश्रसत्‌ होती) यदि दैव्तस्त्‌ ही 
माना जायगा तो सर्वद से सत्व कौ श्रापत्ति होगी अर यदि यस्तयो असत्‌ ठी माना जायगा तो 
स्वल्प से भौ स्तु का अरितत्व नहीं हौ सकेषा । अलः यह्‌ निद ठता ह नि सददेत-दिल्ानादेत- 
शुन्याद्रतादि सर्वविध यद्रेत श्रप्रामाणिक हं 11 १०१1 
व्यत्याकार ने तीन दलोको सै इस स्तवकः का चदे सुन्दर टं से उपमहषर विया ह । पठते 
इत्मोक मे कहा है कि-- 
चार्वाक का मत अवकेज्ञीन्=दन्व्यवक्ष जसा है जिनत्ते किसी प्रकार के फल की साना नहं 
" कौला सकती वी के समस्त दयन वदरी वृक्षक समान ह जो सैकडो काटो मे स्कीर्ण होने 
कारण भव्यन्त इुखदायी है 1 भौर वेदान्त के सिद्धान्त तालवृक् के समान जो जपने रस 
५ ते मनुष्य मे केवल उन्मादं षदा करते है ! केवल जेनागम हौ एसा सास्त्रहै जो मनुप्य के ल्वि 
\, " देववृक्ष-कल्पवृक्ष समान है जत एव अपना कत्थाण चाहने वाले प्रत्येक मनुप्य दो उस छास्त्र का ही 
, श्राध्रय लेना चाहिये! 
सरे लोक मे यहु कहा है कि- 
५ त सिटान्त_सरोज-कमल के समान है जिक्षका नहत्व न तो छाककट्प चादिं फो चात 
(१ खद्गी जते वौदधसतावलम्बौ को ज्ञात हैः न वक्तसदण अदटैनवेदान्तोओ को दात है-किन्वु 
र है केवल हंस जते वुदधिसम्पञ्च जैन मतिसो को जो उत्ते स्याहाद के मकरन्द रसे भस 
श्रा देख कर उसका अनन्यभाव से मसेवन करते ह 1 
तीप्नरे प्च मे व्याख्याकार ने यह्‌ कहा है कि-- 

2 व पर दृष्टि डालने पर यह्‌ ज्ञात होताहै कि किसी दर्शन यें नेद वा खण्डन 
द्या गया है लेसे अदैतवेदान्त ने; भौर कहीं श्रभेदवाद का खण्डन किया गवा हू जते ठेतवादी 
1 मेः किस द्वन को आत्माकादही परिचय नही हे जैसे बौद्ध द्येन को; क्िसीमें कुपासीन्दयं 
क ५ निरीश्वरवादी सास्य रोर मीमांसा दर्घनमे । इस 4 प्रकार आश्चयं है कि देता कोई 

रदशन नही है जिसमे इस प्रकार कनलंकशंकानटो) अतः जिन ऊोगो ने स्याद्वाद दशनका 
माश्रय लिया है बह उनके सुत्त समह का महान्‌ भौर सुन्दर परिणाम है \ 
[ यस्यासन्‌० इस इलोक का प्रथं प्रथम स्तवक मे देख लेना ] 


~¦ ८ घां स्तवक समाश्च :- 


